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कृतन्ञता-ज्ञापन 
< 
अ्रमेरिका-निवासी बहिनो तथा भाइयो ! 

जिस सौहाद तथा स्नेह के साथ श्राप लोगों 
ने हमारा स्वागत किया है, उसके फलस्वरूप मेरा 
हृदय श्रकथनीये हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा है । मैं संसार 
के प्राचीन महषियों के नाम पर श्रापको धन्यबाद 
देता हूं एवं समस्त धर्मो को जननीस्वरूप हिन्दूधर्म 
तथा विभिन्न सम्प्रदायो के लाखों-क रेड़ों हिन्दुओं की 

ओर से भी.धन्यवाद देता हुँ । ' 
मैं उन सज्जनों के प्रति भी धन्यवाद प्रकट 
करता हूँ, जिन्होंने इस सभामंच से प्राच्य-प्रतिनिधियों 
के सम्बन्ध में ्रापको यह्‌ बताया है कि ये दूर-देश- 
«निवासी पुरुष सब जगह सहिष्णुता का भाव प्रसारित 
करने के हेतु यश तथा गौरव के भ्रधिकारी हो सकते 
हैं । मुझे ऐसे धर्म का श्राश्रय ग्रहण करने का गौरव 
है, जिसने संसार को सहिष्णुता एवं सभी धमो को 
मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। हम लोग 
सभी धर्मो के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास 


शिकागो के भाषण दर 


नहीं रखते, अपितु सभी धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते 
हैं। मुझे श्रापसे यह निवेदन करते हुए गर्व होता है कि मैं ऐसे 
धर्म का अनुयायी हूँ, जिसकी पवित्र भाषा 'संस्कृत' में श्र'ग्रेजी 
शब्द '९४०।॥४।१॥' का कोई पर्यावाची शब्द नहीं है। मुभे ऐसे 
देश का व्यक्ति होने का श्रभिमान है, जिसने इस पृथ्वी की सम- 
स्त पीडित एवं शरणागत जातियों और भिन्न-भिन्न धर्मो से 
बहिष्कृत मतावलम्बियों को श्राश्रय प्रदान किया है। मुझे यह 
बताते हुए गर्व होता है कि जिस वर्ष यहुदियों का पवित्र मंदिर 
रोमन जाति के श्रत्याचार द्वारा इलि में मिला दिया गया था, 
उसी वर्ष कुछ श्रभिजाति यहूदी ग्राश्नय लेने के हेतु दक्षिण 
भारत में ग्राए थे तथा हमारी जाति ने उन्हें हृदय से लगाकर 
शरण प्रदान की थी । मुझे ऐसे धर्म में जन्म लेने का श्रभिमान 
है, जिसने पारसी जाति की रक्षा को तथा ्रबतक उसका 
पालन कर रहा है । भाइयो ! मैं श्राप लोगों को एक स्तोत्र के 
कुछ पद स्‌ नाता हूँ, जिसे मैं श्रपने बाल्यकाल से गाता चला ग्रा 
रहा हूँ तथा जिसे प्रतिदिन लाखों मनुष्य गाया करते हैं-- 
रुचीनां वेचित्र्याहजुक्‌ टिलनानापथजुषाम्‌ । 

नृणामेको गथ्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥।§ 

“जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से 
निकल कर समुद्र में मिल जाती हैं, हे प्रभो ! उसी तरह भिन्न- 
भिन्न रुचि के ग्रनुसार, भिन्न-भिन्न टेढे-मेढ़ो अथवा सीधे मा 
से जाने वाले लोग श्रन्त में तुम्हीं में आकर सिल जाते हैं ।” 

यह सभा, जो सांसार की श्रबतक की सर्वेश्रेष्ठ सभाझ्रों 
में से एक है. संसार के लिए गीता के उस श्रद्भुत उपदेश की 
घोषणा एवं विज्ञापन है, जो हमें बताता है-- 

& शिवमहिम्त स्तोत्र । .. 
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ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ । 

मम वर्त्मानुवतँन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वेशः ।।& 

“जो कोई मेरी ओर ग्राता है, चाहे किसी तरह से हो-- 
मैं उसे प्राप्त होता हूँ । लोग भिन्न-भिन्न मार्गों द्वारा प्रयत्न करते 
हुए श्रन्त में मेरी श्रोर ही गाते हैं ।” 

साम्प्रदायिकता, संकोर्णांता तथा इन से उत्पन्न धमे विष- 
यक भयानक उन्मत्तता इस सुन्दर पृथ्वी पर बहुत समय तक 
राज्य कर चूके हैं। इनके घोर श्रत्याचारों से प्रथवी भर गई, 
इन्होंने श्रनेकों बार मानव-रक्त से पृथ्वी को सींचा है, सभ्यता 
को चष्ट कर डाला है एवं समस्त-जातियों को निराश कर 
दिया है। यदि यह सब न होता, तो मनुष्य-समाज भ्राज की 
अवस्था से कहीं श्रधिक उन्नत हो गया होता । परन्तु श्रब उनका 
समय भी झ्ागया है और मैं पुण आशा करता हूँ कि इस सभा 
के सन्मान के लिए जो घंटे आज सुबह बजाए गए हैं, वे सभी 
कटरताश्रों, तलवार श्रथवा लेखनी के बल पर किए जाते वाले 
इन सभी अ्रत्याचारों श्रौर एक ही लक्ष्य को ओर श्रागे बढ़ने 
चाले मनुष्यों की पारस्परिक कट्टुरताश्रों के लिए मृत्यु-ताद ही 
सिद्ध होंगे । 


~ 
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सम्प्रदायों में आातृत 
> 
मैं श्राप लोगों को एक छोटी-सी कहानी 
सुनाता हूँ, श्रभी जिन वकता महोदय ने अपना 
व्याख्यान समाप्त किया, श्राप लोगों ने उनके इस 
कथन को सुना है कि श्राश्रो, हम लोग एक-दूसरे 
को बुरा कहना बन्द करदें,' तथा उन्हें इस बात का 
बड़ा खेद है कि लोगों में सदेव इतना मतभेद क्यों 
रहता है । 
परन्तु मैं समझता हूं कि जो कहानी मैं कहने 
वाला हुँ, उसके द्वारा श्राप लोगों को इस विषमवाद 
का कारणा स्पष्ट हो जाएगा । एक कुए. में बहुत दिनों 
से एक मेंढक रहता था । वह वहीं पदा हुश्रा था भर 
हीं उसका पालन-पोषण भी हुआ था, परन्तु ६ फिल 
भी वह मेंढक छोटा ही था। हाँ, भ्राज के क्रम- 
विकासवादी ( ४०।५।। ००।४४४ ) उस समय वहाँ 
नहीं थे । जो यह बताते कि उस मेंढक की आँखें थीं 
श्रथवा नहीं, परन्तु यहाँ कहानी के लिए यह मान 


लेना चाहिए कि उसके ग्राँखें थीं और वह. प्रतिदिन 
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SE सम्प्रदाश्रों में भ्रातृत्व 


ऐसे परिश्रम के साथ जल के क्षुद्र जन्तुओं तथा कीड़ों को खाकर 
जल को शुद्ध रखता था कि उतना परिश्रम हमारे आधुनिक 
कीटतत्त्ववादियों ( B8०t९7। ०।०९।९।७ )§ को यशस्वी बना 
दे । ग्रस्तु, इस तरह यह मेंढक धीरे-धीरे उसी कुएं में रहते- 
रहते मोटा-ताजा हो गया । कुछ समय बाद एकदिन एक दूसरा 
मेंढक जो समुद्र में रहता था, वहाँ श्राया और उसी कुएं में 
गिर पड़ा। 

कृप-मंडूक श्र्थात्‌ कुएं में रहने वाले मेंढक ने उससे 
पूछा “तुम कहाँ से आए हो ?” 

वह बोला--““मैं समुद्र से श्राया हूँ ।” 

“समुद्र ! भला वह कितना बड़ा है ? कया वह भी इतना 
ही बड़ा है, जितना कि मेरा यह कु्राँ ?” और उसने यह कहते 
हुए कुए में एक किनारे से दूसरे. किनारे तक छलाँग मारी । 

समुद्रवाले मेंढक ने कहा-- मेरे मित्र ! भला समुद्र की 
उपमा इस छोटे-से कुएं से किस तरह दे सकते हो ?” 

तब उस कुए' वाले मेंढक ने एक दूसरी छलांग मारी 
और पुछा-“'तो क्या वह इतना बड़ा है ?” 

समुद्र वाले मेंढक ने फिर कहा-- तुम केसी मूर्खता की 
बातें कर रहे हो ?” क्‍या समुद्र को तुलना तुम्हारे कुएं से की जा 


| सकती हैं ?” 


तबी तो कुए वाले मेंढक ने चिढ़ कर कहा--जा, जा, 
मेरे कृए' से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता । संसार में 


& जिन लोगों का यह मत है कि सभी बीमारियां कीड़ों 
से उत्पन्न होती हैं, श्रत: कीड़ों को नष्ट कर देना 
चाहिए । 
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इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है । कूँठा कहीं का ! भरे, इसे 
पकड़ कर बाहर निकाल दो !” 

भाइयो ! ऐसा संकीर्णंभाव ही हमारे कलह का कारण 
है। मैं हिन्दू हूँ, अपने छोटे-से कुएं में बढा हु्रा यही समझता 
हूँ कि मेरा कुआँ ही सम्पूर्ण संसार है । ईसाई लोग भी अपने 
छोटे-से कुएँ में बेठे हुए यही समभते हैं कि सम्पूर्ण संसार 
उसी कुएँ में है तथा मुसलमान भी श्रपने तुच्छ कुएँ में बैठे 
हुए उसी को सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मानते हैं । मैं श्राप सब ग्रमेरिका- 
वासियों को धन्य कहता हूँ, क्योंकि श्राप हम लोगों के इन 
छोटे-छोटे संसारों की क्षुद्र सीमाश्रों को तोड़ने का महान्‌ प्रयत्न 
कर रहे हैं । मैं ्राशा करता हूँ कि भविष्य में परमपिता 
परमेश्वर श्रापके इस उद्योग में सहायता प्रदान करके आपका 
मनोरथ पूर्ण करेंगे । 
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° द पंथ वेदप्रणीत धर्म को जड़ से 
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सार्वभौमिक हिन्दूधर्म 
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ऐतिहासिक युग के पहले के केवल तीन ही 
धर्म आज संसार में प्रचलित हैं--हिन्दूधर्म, पारसी 
धर्म तथा यहूदीधर्म । ये तीनों ध्म श्रनेकानेक प्रचंड 
आधघातों के बाद भी लुप्त न होकर अबतक जीवित 
हैं-यह उनकी श्रान्तरिक शक्ति का प्रमाण है । 
परन्तु जहाँ हम यह देखते हैं. कि यहुदीधर्म ईसाईधमे 
को नहीं पचा सका, अपिलु श्रपनी सर्वविजयी 
संतान-ईसाईधर्म-द्वारा श्रपने जन्मस्थान से. 
बाहर निकाल दिया गया और यह कि अब केवल 
मुद्दी भर पारसी ही अपने महान्‌ धर्म 
कहने के लिए अवशेष हैं-वहाँ भारतव 
पश्चात्‌ दूसरे अनेकों धर्मपंथों का 


Cis Shs 
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बनकर सामने के 
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को डुबाने वाली बाढ़ के रूप में लौट आए, और जब यह 
सम्पूण कोलाहल शान्त हो गया, तब समस्त धर्म-सम्प्रदाय 
अपनी जन्मदात्री मूल हिन्दूधर्मं की विराट्‌ काया द्वारा 
श्रात्मसातु कर लिए गए, पचा लिए गए । 


ग्राध्ुनिक विज्ञान के नवीतम श्राविष्कार, जिसकी केवल 
प्रतिध्वनि मात्र हैं, ऐसे वेदान्त के अत्यन्त ऊचे आध्यात्मिक 
भाव से लेकर सामान्य मूत्तिपुजा एवं तदनुषांगक श्रनेकानेक 
पौराणिक दंतकथा्रों, तथा इतना ही नहीं, अपितु बौद्धों के 
अशेयवाद और जैनों के श्रनीश्वरवाद--इनमें से प्रत्येक के लिए 
हिन्दुधर्मं में स्थान है । 


तब, श्ररन यह उठता है कि वह कौनसा एक साधारणा 
विन्दु है, जहाँ प्र इतनी विभिन्न दिशाग्रों भें जाने वाली 
त्रिज्या-रेखाएँ केन्द्रस्थ होती हैं ? वह कौनसा एक सामान्य 
ग्राधार है, जिस पर इतने परस्पर दिखाई देने वाले ये सभी 


भाव ग्राश्चित हैं ? अब मैं इसी प्रश्‍न का उत्तर देने का प्रयत्न 
करू गा । 


हिन्दूजाति ने श्रपना धर्म ग्रपौरुषेयवेदों से प्राप्त किया 
है । उनकी धारणा है कि वेद श्रनादि तथा अनन्त हैँ । श्रोताग्रों 
को सम्भव है, यह हास्यास्पद प्रतीत हो, और बे यह सोचें कि 
कोई पुस्तक श्रनादि तथा अनन्त किस प्रकार हो सकूती है ? 
परन्तु वेद का अर्थ है-भिन्न-भिन्त कालों में भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत ग्राध्यात्मिक तत्त्वों का संचित कोष । 
जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त मनुष्यों के पता लगने 
के पहले से ही अपना कार्यं करता चला गाया था और ग्राज 


यदि मनुष्यजाति उसे भूल भी जाय, तो भी वह नियम अपना 
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काम करता ही रहेगा, ठीक वही बात ग्राध्यात्मिक जगत्‌ को 
चलाने वाले नियमों के सम्बन्ध में भी है। एक आत्मा का 
दूसरी श्रात्मा के साथ तथा प्रत्येक आत्मा का परमपिता 
परमात्मा के साथ जो नेतिक एवं दिव्य आध्यात्मिक सम्बन्ध 
हैं, वे हमारे-पता लगाने के पहले भी थे और यदि हम उन्हें 
भूल भी जाँय, तो भी वे बने ही रहेंगे । 

इन नियमों अथवा सत्यों का आविष्कार करने वाले 
“ऋषि” कहलाते हैं तथां हम उन्हें पूर्णात्व को पहुँची हुई विभूति 
जानकर सम्मान प्रदान करते हैं । मुझे श्रोताओं को यह बताते 
हुए हषं होता है, कि इन श्रतिशय उन्नत ऋषियों में कुछ 
स्मियाँ भी थीं । 


यहाँ पर कोई यह तकं कर सकता है कि ये आध्यात्मिक 
नियम, नियम के रूप में ग्रनन्त भले ही हों, परन्तु इनका श्रादि 
तो ग्रवश्य ही होना चाहिए । वेद हमें यह सिखाते हैं कि 
सृष्टि का (ग्रतः सृष्टि के इन नियमों का भी ) ना आदि है 
रौर न ग्रन्त । विज्ञान ने हमें यह सिद्ध कर दिखाया है कि 
सम्पूर्णं विश्व की समस्त शक्ति समष्टि का परिणाम सदैव एक- 
सा रहता है | तो फिर, यदि कोई ऐसा समय था जबकि किसी 
वस्तु का श्रस्तित्व ही नहीं था, उस समय यह सम्पूर्ण व्यक्त 
शक्ति कहाँ थी ? कोई-कोई यह कहते हैं कि ईश्वर में ही वह 
सब श्रक्िय रूप से निहित थी। तब तो ईइवर कभी निष्क्रिय 
तथा कभी सक्रिय है, इससे तो वह विकारशील हो जाएगा । 
प्रत्येक विकारशील पदार्थ मिश्रित होता है तथा प्रत्येक मिश्चित 
पदार्थ में वह परिवर्तन अवश्यम्भावी है, जिसे हम विनाश 
कहते हैं । अतः इस प्रकार से तो ईश्वर की मृत्यु हो जाएगी, 
जो कि सर्वथा श्रसम्भव एवं हास्यास्पद कल्पना है । ग्रस्तु, 
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ऐसा समय कभी नहीं था, जब यह सृष्टि नहीं थी, इसलिए यह 
सृष्टि भ्रनादि है। 


मैं एक उपमा दूँ, स्रष्टा तथा सृष्टि मानो दो रेखाएं हैं 
जिनका न ग्रादि है, न ग्रन्त, ग्रौर जो समानान्तर हैं। ईश्वर 
नित्यक्रियाशील महाशक्ति स्वरूप, सर्व-विधाता है, जिसकी 
प्रेरणा से प्रलय-पयोधि में से नित्यशः एक के पश्चात्‌ दूसरे 
ब्रह्माण्ड का सृजन होता है, उनका कुछ समय तक पालन होता 
है और तदुपरान्त वे फिर विनष्ट कर दिए जाते हैं। 'सूर्या- 
चन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌' श्रर्थात्‌ 'इस सूर्यं तथा इस 
चन्द्रमा को विधाता ने पूर्व कल्पों के सूर्य तथा चन्द्रमा की 
भाँति निमित किया है--इस वाक्य का नित्य पाठ प्रत्येक 
हिन्दू बालक प्रतिदिन अपने गुरु के साथ किया करता है और 
यह्‌ सिद्धान्त आधुनिक विज्ञान के साथ मेल खाता है । 


मैं यहाँ पर खड़ा हूँ । मैं यदि श्रपनी श्रांख बन्द करके 
अपने श्रस्तित्व को समझने का प्रयत्न करूँ कि मैं क्या हँ--'ैं' 
'मैं', 'मैं', तो मुझमें किस भाव का उदय होता है ? यह कि मैं 
शरीर हूँ तो क्या मैं भौतिक पदार्थो के समूह के श्रतिरिक्त 
और कुछ नहीं हुँ ? वेदों की घोषणा है--नहीं', मैं शरीर में 
रहने वाली आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ शरीर मर जाएगा, 
परन्तु में नहीं मझ गा । में इस शरीर में विद्यमान हूँ ग्रौर जब 
इस शरीर का पतन होगा, तब भी में विद्यमान रहुँगा,ड़ी । इस 
शरीर को ग्रहण करने से पूर्व भी में विद्यमान था। आत्मा की 
सृष्टि किसी पदार्थ से नहीं हुई है, क्योंकि सृष्टि का ग्रर्थ है भिन्न- 
भिन्न द्रव्यों का संयोग, तथा इस संयोग का ग्रर्थं होता है- 
भविष्य में ्रवश्यम्भावी वियोग । श्रत: यदि आत्मा का सृजन 
हुआ, तो उसकी मृत्यु भी होनी चाहिए । इससे सिद्ध होगया कि 
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आत्मा का सृजन नहीं हुआ था, वह कोई सृष्ट पदार्थं नहीं है ॥ 
फिर, कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य का 
आनन्द भोगते हैं, उन्हें सुन्दर शरीर, उत्साहपूणं मन तथा 
सभी आवश्यक सामग्नियाँ प्राप्त रहती हैं । भ्रन्य कुछ लोग जन्म 
से दुःखी होते हैं, किसी के हाथ-पाँव नहीं होते, कोई मूर्ख होते 
हैं रौर जिस-तिस प्रकार से अपने दुःखमय जीवन के दिन 
व्यतीत करते हैं। ऐसा क्यों हैं? यदि ये सभी एक ही न्यायीः 
तथा दयालु ईश्वर द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, तो फिर उसने एक 
को सुखी तथा दूसरे को दुःखी क्यों बनाया ? ईश्वर ऐसा पक्ष- 
पाती क्यों है ? फिर यह मान लेने से भी बात नहीं सुधर सकती 
है, कि जो इस वर्तमान जीवन में दुःखी हैं, वे भावी-जीवन में. 
पूर्ण सुखी रहेंगे । न्यायी तथा दयालु ईश्वर के राज्य में मनुष्य 
इस जीवन में भी दुःखी क्यों रहें ? दूसरी बात यह हैं कि सृष्टि 
उत्पादक ईश्वर को मान्यता देने वाला यह सिद्धान्त सृष्टि में इस 
विषमता के लिए कोई कारणा बताने का प्रयत्न तक नहीं 
करता, अ्रपितु वह तो केवल एक सर्वशक्तिमान स्वेच्छाचारी 
पुरुष के निष्ठुर व्यवहार को ही प्रकट करता है। इस तरह 
यह स्पष्ट ही है कि यह कल्पना युक्तिविरुद्ध है। अतः यह स्वी- 
कार करना ही पड़ेगा कि इस जन्म के पूर्व ऐसे कारण होने ही 
चाहिए, जिनके फलस्वरूप मनुष्य इस जन्म में सुखी श्रथवा 
दुखी हुआ करता है श्रौर यह कारण है उसी के पूर्वानुष्ठित कमं । 
ग्रच्छाश्रमनुष्य के शरीर तथा मन की गठन उसके पिता-पितामह 
आदि के शरीर और मन के अनुरूप होती है, ऐसा ग्रानुवंशिकता 
का सिद्धान्त क्या उपर्युक्त समस्था का समुचित उत्तर नहीं 
होगा ? यह स्पष्ट है कि जीवनस्रोत जड़ तथा चैतन्य--इन दो 
धाराश्रों में प्रवाहित हो रहा है । यदि जड़ तथा जड़ के विकार 
ही श्रात्मा, मन, बुद्धि ग्रादि हम जो कुछ हैं, उन सबके उपयु क्त 
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कारणा सिद्ध हो सकते हैं, तो फिर और स्वतंत्र आत्मा के 
अस्तित्व को मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। 
परन्तु यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि चैतन्य का विकास 
जड़ से हुआ है । अस्तु, यह स्वीकार कर लेने पर कि एक जड़ 
पदार्थ से ही सबकुछ सृष्ट हुआ है, यह स्वीकार करना भी 
निस्संदेह युक्तियुक्त होगा कि एक मूल चैतन्य द्वारा ही सृष्टि के 
सम्पूर्णा कार्य का निर्वाह हो रहा है और यह केवल युक्तियुक्त ही | 
नहीं, ग्रपितु वांछनीय भी है। परन्तु यहाँ उसकी आलोचना | 
करने की कोई आ्रावश्यकता नहीं है । | 


निस्संदेह, यह श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 

कुछ शारीरिक प्रवृत्तियाँ माता-पिता से प्राप्त होती हैं, परन्तु 
इसका सम्बन्ध शारीरिक गठन से है, जिसके द्वारा जीवात्मा | 
की कोई विशेष प्रवृत्ति प्रकट हुआ करती है । उसकी इस प्रबृत्ति | 
बिशेष का कारणा उसी के पूर्वक्ृत कर्म हुआ करते हैं। एक विशेष | 
प्रवित्त वाला जीवात्मा 'योग्यं योग्येन युज्यते’ इस नियम के | 
श्रनुसार उसी शरीर में जन्म ग्रहण करता है, जो उस प्रवृत्ति | 
| 

| 


को प्रकट करने के लिए सबसे उपयुक्त ग्राधार हो । यह पूर्णा 
रूप से विज्ञान-सङ्गत है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि प्रवृत्ति 
अथवा स्वभाव श्रभ्यास से बनता है और अभ्यास बारम्बार 
अनुष्ठान का फल है । इस तरह एक नवजात बालक की स्वा- 
भाविक प्रवृत्तियों का कारण बताने के लिए बारम्बार श्नु ठित 
पूर्व कर्मों को मानना ्रावशयक हो जाता है । और च्वू कि वर््त- 
मान जीवन में इस स्वभाव की प्राप्ति नहीं की गई, श्रत: वह 
उसे पूर्व जीवन से ही प्राप्त हुआ है। 


इस पर एक शङ्का की जा सकती है। श्रच्छा, ये सभी 
बातें तो मानली गई , परन्तु कैसी बात है कि मुझे अपने पूर्वे- 


SI 
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जन्म को कोई भी बात याद नहीं है? इसका समाधान भी 
है । मैं श्रभी अँग्रेजी बोल रहा हुँ । यह मेरी मातृभाषा नहीं है । 
सच पूछा जाय तो इस समय मेरी मातृभाषा का कोई भी शब्द 
+रे हृदय में उपस्थित नहीं है, परन्तु उन शब्दों को सामने लाने 
का कुछ प्रयत्न करते ही, वे मेरे मत में उमड़ श्राते हैं। इससे 
यही सिद्ध होता है कि मानस-समुद्र की सतह पर जो कुछ रहता 
है, हमें बही बोद्धगम्य हुआ करता है और भीतर,उसकी गहराई 
में हमारी सम्पूर्ण श्रनुभवरारि निहित रहती है ; केवल प्रयत्न 
तथा उद्यमपूर्वक मथंन करने की श्रावर्‍्यकता है । ये सभी ग्रनु- 
भव ऊपर सतह पर उठ श्राएंगे तथा पूर्वजन्मों की स्मृति जाग 
उठेगी। 


पूर्व-जन्म के सम्बन्ध में यही साक्षात्‌ प्रमाण है। परीक्षा 
द्वारा ही किसी मतवाद की सत्यता पूर्णतः प्रमाणित होती है। 
ऋषिगण सम्पूर्ण संसार को ललकार कर कह्‌ रहे हैं कि हमने 
उस रहस्य का पता लगा लिया है, जिसके द्वारा स्मृति-सागर 
की गम्भीरतम गहराई तक का मन्थन किया जा सकता है-- 
उसका प्रयोग करो श्रौर तुम भ्रपने पूर्वजन्मों की स्मृति को 
प्राप्त कर लोगे । 


ग्रतः देखा गया कि हिन्दू का यह विश्वास है कि वह 
ग्रात्मा है। “इस श्रात्मा को श्न नहीं काट सकते, श्रग्ति नहीं 
जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता ग्रौर वायु नहीं सुखा 
सकती ।” हिन्दुओं की यह धारणा है कि श्रात्मा एक ऐसा वृत्त 
है, जिसकी परिधि कहीं नहीं है, यद्यपि उसका केद्र शरीर में 
ग्रवस्थित है; ्रौर मृत्यु का श्र्थ केवल इतना ही है कि इस केन्द्र 
का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानान्तरण हो जाता है। 


. यह श्रात्मा भौतिक नियमों के वशीभूत नहीं है, वह स्वरूप्रतः 
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नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव है। परन्तु किसी श्रचिन्त्य कारण 
से बँधी हुई पाती है और स्वं को जड़ ही समझने लगती है । 


आत्मा इस तरह जड़ का दासत्व क्‍यों करती है? स्वयंपूर्ण | 
होते हुए भी इस आत्मा को श्रपण त्व की यह आमक धारणा 
| कँसे हो सकती है ? हमें यह बताया जाता है कि हिन्दू लोग 
{||| इस प्रश्‍न से किनारा कस लेते हैं और कह देते हैं कि 
|| ऐसा प्रस्न पूछा ही नहीं जा सकता । कुछ पंडित लोग 
आत्मा तथा जीव दोनों के बीच भें कछ ऐणाप्राय | 

| सत्ताश्रों के अस्तित्व की कल्पना कर लेते हैं श्रौर उन्हें | 

| अनेक तरह से बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक संज्ञाएँ दे देते हैं। 

| परन्तु केवल नाम दे देने से ही मीमांसा नहीं हो जाती । प्रश्‍न 
ज्यों-का-त्यों ही ब्रना रहता है । जो पूर्ण है, उसकी पूर्णता किसी 

तरह भी थ्रथचा किसी भी ग्रंश में कम किस तरह हो सकती 

| है ? जो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव है, उसके उस '“स्वभाव' 
का ग्रणुमात्र भी व्यतिक्रम किस प्रकार हो सकता है? परन्तु 
हिन्दू सत्य का निष्कण्ट पुजारी है। बह्‌ मिथ्या तर्कयुक्ति का 

आश्रय नहीं लेना चाहता । वह सत्यनिष्ठ की भाँति इस प्रश्‍न 
का सामना करने का साहस रखता है और उत्तर देता है-- 
“मैं नहीं जानता । मैं नहीं जानता कि पूणां ्रात्मा ञ्रपने को 
अपूर्ण किस तरह समभने लगी, वह स्वयं को जड़ पुदारथों के 
संयोग से जड़ नियम के अ्रधीन किस तरह मानने लगी ?” परन्तु 
चस्तुस्थिति जो है, वही रहेगी । प्रत्येक व्यक्ति अपने को शरीर 
मानता है । हिन्दू यह समझने का प्रयत्न नहीं करता है कि ऐसा 
क्यों होता है, मनुष्य श्रपने को शरीर क्यों समझता है। “दाह 
: ईश्वर की इच्छा हं”, यह उत्तर इस शंका का कोई समाधान 


| अब प्रशन यह है कि यह विशुद्ध, पूर्ण तथा विमुक्त 
| 
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नहीं कर सकता। यह उत्तर तो हिन्दू के 'मैं नहीं जानता, 
उत्तर से किसी भी तरह श्रधिक यथार्थ नहीं है । 


श्रतः हमने देखा कि मनुष्य की श्रात्मा श्रनादि श्रौर 

थ्रमर है, पुरां तथा ग्ननन्त है एवं मृत्यु का श्रर्थ है--एक शरीर 

| से दूसरे शरीर में केवल केन्द्र-परिवर्त्तन | वर्त्तमान श्रवस्था 
हमारे पूर्वातु्ठित कर्मों द्वारा निश्चित होती है तथा भविष्य 
वर्तमान कर्मो के द्वारा । ग्रात्मा जन्म तथा मृत्यु के चक्र में 
निरन्तर घूमती हुई कभी ऊपर उठती है श्रौर कभी नीचे जाती 
| है, परन्तु यहाँ एक दूसरा प्रश्‍न उठता है-वया मनुष्य उस 
| छोटी-सी नौका की भाँति है, जो प्रचण्ड तूफान में पड़कर एक 
क्षण के लिए किसी वेगवान्‌ तरंग के फेनिल शिखर पर चढ़ 
जाती है और दूसरे ही क्षण भयानक गड्ढे में नीचे ढकेल दी 
जाती है; कया मनुष्य इस तरह अपने श्रच्छे तथा बुरे कर्मो के 
| नितान्त वशीअुत होकर, केवल इधर-उधर भटकता फिरता है; 
| कया वह कार्य-कारण के सतत-प्रवाही, सवंकष, भीषण ग्रौर 
| गर्जनशील प्रवाह में पड़ा हुआ शक्तिहीन, श्रसहाय, नगण्य जीव 
मात्र है; क्या वह उस कम॑चक्र के नीचे पड़ा हुआ एक क्षुद्र 
| कीटाणु है, जो पति-शोक से व्याकुल विधवा के ्राँसुग्रों एवं 
| ्रनाथ बालक की ग्राहों की तनिक भी चिन्ता न करते हुए, 
अपने मार्ग में ्राने वाली सभी वस्तुओं को क्‌ चल डालता है ? 
इस तरू के विचार से ग्रन्तःकरणा काँप उठता है, परन्लु प्रकृति 
का नियम तो यही है । तो वया फिर कोई ग्राशा ही नहीं है ? 
इससे बचने का कोई मार्ग ही नहीं है ?-यही करुण पुकार 

निराशा से व्याकूल हृदय के श्रन्तस्थल से उपर उठी तथा उस 
करुणानिधान जगतपिता के सिंहासन तक जा पहुंची, वहाँ से 

आशा एवं सान्त्वना की वाणी निकली तथा वह एक वैदिक 
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ऋषि के ग्रन्तःकरणा में प्रेरणा रूप से ग्राविभूत हुई । ईझ्व- 
रीय शक्ति द्वारा भ्रनुप्राणत इस महष ने संसार के समक्ष खड़े 
होकर घनगम्भीर स्वर से इस ग्रानन्द-संदेश की घोषणा की- 

श्घृण्वन्तु विशवे श्रमृतस्य पुत्रा 

श्रा ये धोमानि दिव्यानि तस्थुः । 

x 9३ x 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ 

श्रादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 

तमेव विदित्वा ऽतिमृत्तुमेति 

नान्यः पन्था विद्यते ऽयनाय ॥।§ः 


है भ्रमृत के पुत्रगण ! हे दिव्यधामवासी देवगण ! सुनो 
मैंने उस भ्रनादि पुरातन पुरुष को पहिचान लिया है, जो सम- 
स्त श्रज्ञान-भ्रन्धकार तथा माया से परे हँ । तुम केवल उस 
पुरुष को जानकर ही मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकते हो। 
प्रच्य कोई मार्ग नहीं है ।' 

'हे.श्रमृत के पुत्रगण !' केसा मधुर तथा ्राशाजनंक 
सम्बोधन है यह ! बन्धुञ्री ! इसी मधुरनाम से मुझे तुम्हें पुका- 
रने दो।' है श्रमृत के श्रधिका रोगण !” वास्तव में हिन्दू तुम्हें 
पापी कहना भ्रस्वीकार करता है। तुम तो ईश्वर की सन्तान 
हो, श्रमर-्रानन्द के भागीदार हो, पवित्र तथा पूर्ण श्रात्मा 
हो । तुम इस मर्त्यभूमि पर देवता हो । तुस भेला पापी 
क्यों होगे ? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है; वह मानव- 
स्वभाव पर घोर लांछन है । उठो ! ग्रा्नो ! हे सिहो ! इस 


& श्वेताश्‍्वतर उपनिषद्‌, २-५, ३-८ । 


मिथ्या सब को भटक कर दूर फोकदो कि तुम भेड़ हो । तुम | 
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तो जरा-मरण-रहित नित्यानन्दमय श्रात्मा हो । तुम जड़ पदार्थ 
नहीं हो । तुम शरीर नहीं हो। जड़ पदार्थ तो तुम्हारा गुलाम 
है, तुम उसके गुलाम नहीं हो । 

श्रतः वेद ऐसी घोषणा नहीं करते कि यह सुष्टि-ब्यापार 
कुछ भयावह, निर्देय श्रथवा निर्मम विधानों का प्रवाह है झौरु 
न यही कि वह कार्य-कारण का एक श्रच्छेद्य बंधन है, ग्रपितु वे 
यह घोषित करते हैं कि इन सब प्राकृतिक नियमों के मूल में, 
प्रत्येक श्रणु-परमाणु में तथा शक्ति के प्रत्येक स्पन्दन में श्रोत- 
प्रोत वही एक पुराणपुरुष विराजमान है,'जिसके श्रादेश से वायु 
चलती है, भ्रण्नि जलती है, बादल बरसते हैं तथा मृत्यु पृथ्वी 
पर इधर-उधर नाचती है ।'% 

श्रौर उस पुरुष का स्वरूप क्या है ? वह सर्वव्यापी, शुद्ध 
निराकार, संश क्तिमान है, सवके ऊपर उसकी पूर्शा दया है। 
“तू हमारा पिता है, तू हमारी माता है, तू हमारा परम प्रेमी 
मित्र है, तु ही सभी शक्तियों का मुल है, तू हमें शक्ति दे तू ही 
इन श्रखिल भुवनों का भार वहन करने वाला है, तू मुझे इस 


` जीवन के क्षुद्र-भार को वहन करने में सहायता प्रदान कर। 


वैदिक ऋषियों ने यही गाया है । हम उसकी पूजा किस तरह 
करें ? उसको पूजा प्रेम द्वारा ही को जा सकती है ऐहिक तथा 
पारत्रिक समस्त प्रिय वस्तुओं से भी श्रधिक प्रिय जानकर उस 
परम प्रेमास्पद को पूजा करनी चाहिए।” - 

छा प्रेम के सम्बन्ध में वेद हमें इसी तरह की शिक्षा 
देते हैं । पब यह देखा जाय कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, जिन्हें 


& भमादस्यार्निस्तपति भयात्तपति सूर्यृः। , | 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः ॥ 
करोपनिषदु २।३।३ 


|| 
| 
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हिन्दू लोग पृथ्वी पर ईवर का पूर्णावतार मानते हैं, इस प्रेम 
के पूर्ण विकास की साधना के सम्वन्ध में हमें क्या उपदेश 
दिया है। 

उन्होंने कहा है कि इस संसार में मनुष्य को कमल 
के पत्ते की भाँति रहना चाहिये । जिस तरह कमल का पत्ता 
पानी में रहकर भी उससे नहीं भीगता, उसी तरह मनुष्य को 
भी संसार में रहना चाहिए-उसका हृदय ईश्वर को ओर लगा 
रहे तथा उसके हाथ निर्लिप्त भाव से कार्य करने में लगे रहें । 

इहलोक श्रथवा परलोक में पुरस्कार की प्रत्याशा से 


इश्वर से प्रेम करना बुरी बात नहीं है, परन्तु केवल प्रेम के 


लिए ईइवर से प्रेम करना सबसे ग्रच्छा है ग्रौर उसके निकट | 


यही प्रार्थना करना उचित है-- 
न धनं न जनं न च सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये । 
मम जन्मनि जन्मनीइवरे भवतादुभक्ति रहैतुकी त्वयि ॥ 

“हे भगवन्‌, मुझे न तो सम्पत्ति चाहिए, न सन्तान, त 
विद्या । यदि तेरी इच्छा है, तो मैं सहस्रों कार जन्म-मृत्यु के चक्र 
में पड़_, परन्तु हे प्रभो, तू मुझे केवल इतना ही दे कि में फल 
की आशा त्यागकर तेरी भक्ति करू, केवल प्रेम के लिए ही तुझ 
पर मेरा निःस्वार्थ प्रेम हो ।” भगवानु श्रीकृष्ण के सिष्य धर्म- 
राज युधिष्ठिर उस समय भारतवर्ष के सम्राट्‌ थे, उनके शज्रुग्रों 


- ने उन्हें राज्यसिहासत से च्युत कर दिया था तथा “उन्हें श्रपनी 


साम्राज्ञी के साथ हिमालय के जंगल में ग्राश्रय लेना पड़ा था । 


वहाँ एक दिन साम्राज्ञी ने उनसे प्रश्‍न किया-“हे नाथ ! श्राप ' 


इतने धामिक हैं कि लोग श्रापको धमं राज कहते हैं, परन्लु ऐसा 
होते हुए भी आपको इतना दुःख क्यों सहना पड़ता है ?” 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया-'महारानी ! देखो, यह हिमालय 


ese 
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कैसा भव्य तथा सुन्दर है ! में इससे प्रेम करता हूं, यह मुझे 
कुछ नहीं देता, परन्तु मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि में भव्य तथा 
“सुन्दर वस्तु से प्रेम करता हैँ, और इसीलिए मैं इस पर प्रेस 
रखता हूँ । इसी तरह मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ | बह अखिल 
सौन्दर्यं एवं समस्त सुखमा का मूल है । वही एक ऐसा प्रेमपांत्र 
है जिससे प्रेम करना चाहिये । उससे प्रेम करना मेरा स्वभाव 
है श्रौर इसीलिए में उससे प्रेम करता हूँ । में किसी बात के लिए 
उससे प्रार्थना नहीं करता, उससे कोई वस्तु नहीं मँगता, 
उसकी जहाँ इच्छा हो मुझे रकखे, में तो प्रत्येक श्रवस्था में केवल 
ग्रेग के लिए ही उससे प्रेम करना चाहता हूँ, में प्रेम में सौदा 
नहीं करना चाहता ।” > 
वेद कहते हैं कि श्रात्मग ब्रह्म स्वरूप है, बहू केचल पंच- 
भूतों के बन्धन में बंध गई है, और उन बन्धनों के दूट जाने एर 
यह्‌ अपने पूर्व पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएगी । इस अवस्था का 
नाम 'मुक्ति' है, जिसका ग्र्थं है स्वाधीनता-श्रपूर्णता, जत्म- 
मृत्यु, श्राधि-व्याधि से छुटकारा । , 
गात्मा का यह बन्धन केवल ईश्वर की कृपा से ही टूट 
सकता है श्रौर उसकी दया शुद्ध, पवित्र स्वभाव वाले लोगों को 
ही प्राप्त होती है । श्रतः पवित्रता ही उसके भ्रनुप्रह को प्राप्ति 
का उपाय है । जब उसकी कृपा होती है, तब' वह शुद्ध एवं 
पवित्र हृदय में श्राविभ्नु त होता है। विशुद्ध तथा निर्मल मनुष्य ~ 
इसी जीवन में ईशवर-दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। 
Oe SN eee ooo 
»% नाहं कर्मफलान्बेषी राजपुत्रि चसम्युत । 
ददामि देयमित्येव यजे यष्टव्यमित्युत ॥ 
धर्म एन मनः कृष्ण स्वभावाच्चेव मे धृतम्‌ । 
धर्मवाणिज्यको ह्यीनो जघम्यो ध्मेवादितम्‌॥ 
-- माहभारत, वनपर्व, ३१।२।५ 
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“उस समय उसकी सम्पूर्ण कुटिलता नष्ट हो जाती है तथा सभी 
संदेह दूर हो जाते है।” & तब वह कार्य-कारणा के भयानक 
नियम के हाथ का खिलौना नहीं रह जाता । हिन्दू धर्म का मूल» 
भूत सिद्धान्त यही है--उसका यथार्थ भाव यही है। हिन्दू , 
शब्दों तथा सिद्धान्तों के जाल में समय नहीं गवाना चाहता । 
यदि इस साधारणा वैषयिक जीवन के परे और भी कोई अ्रवस्था 
है, कोई ग्रतीरिद्रिय जीवन है, तो वह उसका प्रत्यक्ष अनुभव 
करना चाहता है। यदि उसमें कोई श्रात्मा है, जो जड़ वस्तु 
नहीं है, यदि कोई दयामय सर्वव्यापी परमात्मा है, तो वह उसका 


* साक्षात्कार कर लेना चाहता है, क्योंकि ईश्वर के केवल प्रत्यक्ष 


दर्शन से ही उसकी सभी शंकाऐ दूर होंगी। श्रतः हिन्दू-ऋषि 
आत्मा के सम्बन्ध में, ईश्वर के सम्बन्ध में यही सर्वोत्तम प्रमाण 
देता है कि “'मैंने आत्मा का दर्शन किया है, मैंने ईश्वर का दर्शन 
किया है।” और यही पूर्णत्व की एकमात्र शर्त है। भिन्न-भिन्न 
मत-मतान्तरों भ्रथवा सिद्धान्तों पर : बिश्वास करने के प्रयत्न 
हिन्दू-धर्म नहीं हैं, अपितु हिन्दू धर्म तो प्रत्यक्ष अनुभूति श्रथवा 
साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्‍वास का नाम ही हिन्दू-धर्म 
नहीं है । हिन्दू-घर्म का मूल मंत्र है--'मैं आत्मा हूँ, यह विशवास 
होना एवं तद्र प बन जाना ।' 

` अस्तु, हिन्दुओं की समस्त साधना-प्रणाली का लक्ष्य है-- 
निरन्तर ग्रध्यवसाय द्वारा पूर्ण बन जाना, देवता बन जाना, 
ईश्वर के समीप पहुंच कर उसके दर्शन कर लेना । ञप्रौर इस 
तरह ईश्वर सान्निध्य को प्राप्त होकर उनके दर्सन कर लेना, 


भिद्यते हूदयग्रन्थिरिछ्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे॥। 
मुण्डकोपनिषद्‌ २।२।८ 
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उन सर्ग-लोक-पिता ईश्वर की भांति पूर्ण हो जाना-यही 
यथार्थ हिन्दू धर्म है । 

श्रौर जब मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, तब | 
उसका क्या होता है ? तब तो वह श्रसीम आनन्द का जीवन 
व्यतीत करता है । वह ग्रन्य सभी लाभों की श्रपेक्षा उत्कृष्ट 
लाभ-स्वरूप परमानन्दधाम ईश्वर को प्राप्त करके परम 
आनन्द का ग्रधिकारी बन जाता है । 


सभी हिन्दू इस विषय में एकमत हैं । भारतवर्षं के भिन्त- 
भिन्न पंथों का इस विषय में एक ही मत है। परन्तु श्रबं बात 
यह है कि तुरीय श्रथवा निविकल्प ्रवस्था का ही नाम पूर्णा- 
वस्था है तथा यह नि्िकल्प भ्रवस्था एकमेव, अ्रद्वितीय एवं 
गुणातीत है, जिसमें व्यक्तित्व कदापि नहीं रह सकता । ग्रतः 
जब आत्मा पूर्णत्व को, इस निविकल्प भ्रवस्था को प्राप्त कर 
लेती है, तब वह ब्रह्मा के साथ एकता को प्राप्त हो जातीं है 
श्रौर हर त-ज्ञान से रहित हो जने के कारण वह स्वयं ही सत्स्व- 
रूप, ज्ञान स्वरूप तथा श्रानन्द स्वरूप हो जाती है। हम इस 
अवस्था के सम्बन्ध में किन्ही-किन्हीं पाश्चात्य दार्शनिकों के 
ग्रन्थों में बारम्बार यह पढ़ा करते हैं कि मनुष्य ग्रपने व्यक्तित्व 
को खोकर जड़ता को प्राप्त करता है भ्रथंवा पत्थर की भाँति 
बन जाता है। इ उन पंडितों की श्रनभिज्ञता ही दिखाई 
देती है, क्योंकि, “जिन्हें कभी चोट नहीं लगी है, वे ही चोट 
के दाग की ओर हँसी की दृष्टि से देखते हैं ।' 

मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं होती । 
यदि इस एक क्षुद्र शरीर में श्रात्मबोध होने से इतना श्रानन्द 
होता है, तो दो शरीरों में ग्रात्मबोध का ग्रानन्द अधिक उत्कट 
होता चाहिए और उसी प्रका रक्रमशः अनेक शरीरों में श्रात्म- 


~; 


| 
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बोध के साथ-साथ ्रानन्द की मात्रा भी अधिकाधिक बढ़नी 
चाहिए और जब विश्वात्मा का बोध हो जायगा, तो आनन्द 
की परम-ञ्रवस्था प्राप्त हो जाएगी । 
अस्तु, उस अ्रसीम विश्वात्मक व्यक्तित्व की प्राध्ति के 
हेतु इस दुःखमय क्षूद्र व्यक्तित्व के बन्धन का अन्त होना चाहिए। 
जब मैं प्राणा स्वरूप हो जाऊंगा. तभी मृत्यु के हाथ से मेरा 
छुटकारा हो सकता है। जब मैं आनन्द स्वरूप हो जाऊ गा; 
तभी मेरे दुःख का श्रन्त हो सकता है । जब मैं ज्ञान स्वरूप हो 
जाऊंगा, तभी सम्पूर्ण अज्ञान का ग्रन्त हो सकता है। 
विज्ञान भी अन्त में इसी सिद्धान्त पर आ पहुंचा है। विज्ञान 
शास्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम जो इस शरीर को 
प्रत्यक्ष तथा सदैव एकसा मानते हैं, वह भ्रम है। हमारा यह 
भौतिक व्यक्तित्व भ्रममात्र है । वास्तव में इस निखच्छिन्न जड़- 
सागर में यह क्षुद्र शरीर तरंग की भाँति सदैव परिवर्तित होता 
रहता है। प्रतिक्षण नवीन होता रहता है। परन्तु हमारा चैतन्य 
अंश कभी भी परिवर्तनशील अथवा भ्रमात्मक नहीं है, इसीलिए 
वह पूर्णतया सत्य है, और इसी कारणा केवल यह ग्रद्वौत ज्ञान 
ही कि 'में एकमेव द्वितीय ग्रात्मा हूं' एकमात्र युक्तियुक्त 
सिद्धान्त है । 4 ध 
बिज्ञान एकत्व की खोज के भ्रति रिक्त और कुछ नहीं है । 
कोई विज्ञान शास्तन जैसे ही पूर्ण एकता .तक पहुंच जाएगा, वैसे 
ही उसका और आगे बढ़ना रुक जाएगा, क्योंकि तथ तो वह 
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकेगा । उदाहरण के लिए, रसायन 
शास्र यदि एकवार उस मूल द्रव्य का पता लगाले, जिससे ग्रन्य 
सभी द्रव्य बन सकते हैं, तो फिर वह और आगे रहीं बढ़ सकेगा । 
पदार्थ विज्ञानशाख्र जब उस एकमूल शक्ति का पता लगा लेगा, 
जिससे भ्रन्य शक्तियाँ बाह्र निकली हैं, तब वह पुर्णता पर 


< 
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पहुंच जाएगा । इसी तरह धर्मशाख भी उस समय पूर्णता को 
प्राप्त हो जाएगा, जब वह उस मूल कारणा को जान लेगा, जो 
इस मृत्त्यलोक में एकमात्र भ्रमृत स्वरूप है, जो इस तित्य-परि- 
वर्तनशील संसार का एकमात्र अ्रचल-अटल आधार है, जो 
एकमात्र परमात्मा है तथा श्रन्य सभी ग्राध्माऐ' जिसके प्रतिविम्ब 
रूप हैं । इस तरह ग्रनेकेशवरवाद, तवाद आदि में से होते हुए 
इस भ्रद्वै तवाद की प्राप्ति होती है। धर्मशाख्न इससे ग्रागे नहीं 
जा सकता । समस्त विद्वानों का चरम लक्ष्य यही है। 


सभी शास्त्र अन्त में इसी सिद्धान्त को पहुंचने वाले हैं। 
भ्राज विज्ञानशास्न इस हश्यमान जगत को “सृष्टि' का नाम नहीं 
देना चाहता, वह उसे 'विकास' मात्र कहता है। और हिन्दू को 
अत्यन्त प्रसन्नता इस बात की है कि वह जिस सिद्धान्त को इतने 
दिनों से अपने भ्रन्तःकरण में धारणा किए हुए था, वही सिद्धान्त 
आज ग्रत्यन्त प्रबल भाषा में, विज्ञान के भ्रत्यन्त श्राधुनिक 
प्रयोगों द्वारा, अधिक स्पष्ट रूप से सिद्ध करके, सिखाया जा 
रहा है। 


अब हम वेदान्त दर्शन के उच्च शिखर से नीचे उतर कर 
साधारण ग्रशिक्षित लोगों के धर्म की ओर आते हैं। पहले मैं 
आपको यह बता देना चाहता हूँ कि भारतवषं में श्रनेकेशवरवाद 
नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक मन्दिर में खड़ा होकर सुने तो 
यही पाएगा कि भक्तगण सर्वव्यापकत्व से लेकर ईश्वर के सभी 
गुणों का श्रारोप उन मूत्तियों में करते हैं। यह श्रनेकेशवरवाद 
नहीं है और न इसका नाम “किसी देवता विशेष का प्राधान्य- 
वाद' ही हो सकता है | गुलाब को भ्रत्य चाहे कोई भी नाम 
क्यों न दे दिया जाय, पुरन्लु वह सुगन्ध तो वैसी ही मधुर देता 


रू 


| 


| 

| 

| 

| 

| 

॥ | 


शिकागो के भाषण २५ 


रहेगा । केवल नाम से ही तो किसी वस्तु का पूर्ण स्पष्टीकरण 
नहीं हो सकता । 


मुझे यहाँ बचपन की एक बात याद आती है। एक 
ईसाई पादरी कुछ मनुष्यों की भीड़ जमाकर के धमोपदेश 
कर रहा था। अनेक मजेदार बातों के साथ ही उस 
पादरी ने यह भी कहा--“यदि मैं तुम्हारी देवमूत्ति को 
एक डंडा लगाऊ तो वह मेरा बया कर सकती है ?” एक श्रोता 
ने यह सुनकर तुरन्त ही चुभता सा उत्तर दे डाला--“यदि मैं 
तुम्हारे ईश्वर को गाली दे दू तो वह मेरा क्या कर सकता है?” 
पादरी बोला--“मृत्यु के पश्चात वह तुम्हें दड देगा ।” हिन्द 
भी तनकर बोला--“ठीक उसी तरह जब तुम मरोगे, तब 
हमारी देवमूत्ति भी तुम्हें उचित पुरस्कार देगी ।” वृक्ष अपने 
फलों से जाना जाता है। जब मैं मूत्तिपूजकों में ऐसे मनुष्यों को 
देखता हूँ जिनका चरित्रवल, श्राध्यात्मिक भाव तथा प्रेम अपनी 
सानी नहीं रखते, तब तो मैं रुककर यही सोचता हुँ--'क्या 
पाप से भी पवित्रता उत्पन्न हो सकती है ?” 


व का महान शबर अन्धविश्वास है; परन्तु हठधर्मो तो 
उससे भी अधिक बढ़कर है । अच्छा, यदि ईद्वर सर्वव्यापी है, 
तो फिर ईसाई गिरजाघर नामक एक. स्वतंत्र स्थाम में उसकी 
आराधना करने के लिए क्यों जाते हैं ? चे क्रास को इतना 
पवित्र क्यों मानते हैं ? वे प्रार्थना के समय अकाश की और मु ह 
क्यों करते हैं ? कैथोलिक ईसाइयों के गिरजाघर्राँ में इतनी 
मृत्तियाँ क्यों रहा करती हैं तथा प्रोटेस्टंट ईसाइयों के हृदय में 
प्रार्थना के समय इतनी भावमयी सूत्यां क्यों रहा करती, हैं? 
मेरे भाइयो ! मन में किसी मुत्ति के बिना आगे कुछ सोच सकता 
उतना ही भ्रसम्भव है, जितना कि बिना सवास लिए जीवित 


\ 
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रहना । स्मृति की उद्दीपक भावपरम्परा के अनुसार जड़मूत्ति के 
दर्शन से मानसिक भावविशेष का उद्दीपन हो जाता है श्रथवा मन 
में भोवविशेष का उद्दीपन होने से तढनुरूप मृत्तिविशेष का भी 
श्राविर्भाव होता है। इसीलिए तो हिन्दू आराधना के समय 
वाह्यप्रतीक का उपयोग करता है । वह श्रापको बताएगा कि यह 
वाह्म-प्रतीक उसके मन को अपने ध्यान के विषय, परमेश्वर, में 
एकाग्रता से स्थिर रखने में सहायता देता है। इस बात को वह 
भी अच्छी तरह से जानता है, जितना कि श्राप जानते हैं कि उस 
मृति न तो ईश्वर ही है श्रौर न वह सर्वव्यापी ही है । और सच 
पूछिए तो संसार के लोग'स्े व्यापित्व'का क्या अर्थ समभते हैं ? 
बह तो केवल एक शब्द अ्रथवा प्रतीक मात्र है। कया परमेश्वर 
का भी कोई क्षेत्रफल है ? नहीं है न ? तो भी हमा जिस समय 
'सर्वव्यापी' शब्द का उच्चारण करते हैं,उस समय विस्तृत आकाश 
अथवा विशाल भूमिखंड की कल्पना को ही अपने मन में लाने के 
श्रतिरिक्त ग्रौर क्या करते हैं ? 


तात्पर्य यह है कि अपनी मानसिक प्रकृति के नियमा- 
नुसार हमें श्रपनी श्रनन्तत्व की भावना को नीलाकाश अथवा 
अपार-समुद्र की कल्पना से सम्बद्ध करना पड़ता है, उसी प्रकार 
हम पवित्रता के भाव को अपने स्वभाव के अनुसार गिरजाघर, 
मस्जिद ग्रथवा क्रॉस से जोड़ लेते हैं। हिन्दू लोग पवित्रता, 
नित्यत्व, स॒र्वव्यापित्व श्रादि-श्रादि भावों का सम्बन्ध भिन्न २ 
देवमूत्तियों से जोड़ते श्रवश्य हैं, परस्तु श्रन्तर यह्‌ है कि जहाँ 
दूसरे लोग श्रपना सम्पूर्णं जीवन किसी गिरजाघर की मृत्ति की 
भक्ति में ही बिता देते हैं और उससे रागे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि 
उनके लिए तो धर्म का यही भ्रथ है कि वे कुछ विशिष्ठ सिद्धान्तों 
को अपनी बुद्धि द्वारा स्वीकृत करलें तथा श्रपने मनुष्य भाइयों 


MUGEN SARS Bb te 
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त्यक्ष अनुभूति श्रथवा साक्षात्कार में केन्द्रीभूत हुआ करती 
| है । मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करके स्वयं ईश्वर बनाना 
| है । मृत्तियाँ, मंदिर, गिरजाघर ्रथवा शाख प्रन्थ तो धर्म 
|} जीवन की वाल्यावस्था में केवल आधार ग्रथवा सहायक मात्र 

हैं, परन्तु उसे तो उत्तरोत्तर उन्नति ही करनी चाहिए । साधक 
[| | को कहीं पर रुकना नहीं चाहिए। वेदों का वाक्य यह है कि 
| वाह्य पूजा भ्रथवा मृत्तिपूजा सबसे नीचे की भ्रवस्था है। आगे 
बढ़ने का प्रयत्न करते समय मानसिक प्रार्थना साधना की दूसरी | 
अवस्था है श्रौर सबसे उच्च अवस्था वह है. जब ईश्वर का साक्षा: | 
त्कार हो जाय ।# देखो, वही भ्रनुरागी साधक,जो पहले मृत्तिके 
सम्मुख झुककर पूजा-प्रणाम श्रादि करने में मग्न रहा करता 
था, अ्रब ज्ञान-प्राप्ति के परचात्‌ क्या कह रहा है-“'उस पर- 
मात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता और न चन्द्रमा ग्रथवा 
तारागण ही प्रकाश दे सकते हैं, विद्युतप्रभा भी परमेश्वर को 
उद्भासित नहीं कर सकती, तब इस सामान्य अ्रग्नि की तो बात 
ही कया है ! ये सभी ईझ्वर के कारणा प्रकाशित होते हैं ।”& 
वह साधक वाह्मपूजा के ग्रतीत हो चुका है, परन्तु वह श्रन्य 


| ~ रहें. ड + | 
| की भलाई करते रहें-वहाँ एक हिन्दू की समस्त धर्मभावना 
| | 


झै उत्तमो वब्रह्मसद्‌भावो ध्यानभावस्तु मध्यमः । 
स्तुतिर्जेपो ऽधमो भावो बहि:पूजा ऽधमाधमा ॥ 
महानिर्वाण तन्त्र, ४-१२ 
& न तत्र यूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कतोऽय मग्नि: । 
तमेव भाम्त मनुभाति सर्व 
तस्य ,भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 
-कठोपनिषद्‌, २। २। १५ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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धर्मावलम्बियों की भाँति न तो मूत्तिपूजा को गाली ही देगा 
और न उसे पाप का मूल ही वताएगा। वह तो उसे जीवन की 
एक आवश्यक अवस्था जानकर स्वीकार करता है। 'दशेशव 
ही यौवन आदि का उन्मदाता है । तो क्या किसी वृद्ध पुरुष 
का अपने बचपन श्रथवा युवावस्था को पाप श्रथवा बुरा कहना 
उचित होगा ? 


यदि कोई व्यक्ति मूर्ति के सहारे अपने ब्रह्मभाव को 
अधिक सरलता पूर्वक अनुभव कर सकता है, तो क्या उसे पाप 
कहना ठीक होगा ? और जब वह उस अवस्था के परे पहुंच गया 
है, तब भी उसके लिए मूत्तिपूजा को भ्रमात्मक कहना उचित 
नहीं है। हिन्दू की दृष्टि में मनुष्य श्रसत्य से सत्य की ओर नहीं 
जारहा है, वह तो सत्य से सत्य की ओर तथा निम्न श्रेणी के 
सत्य से उच्च श्रे णी के सत्य की ओर श्रागे बढ़ रहा है। हिन्दू के 
मतानुसार ्षुद्र-प्रज्ञानी के धर्म से लेकर वेदान्त के श्र तवाद 
तक जितने भी धमं हैं, वे सभी श्रपने-श्रपने जन्म और प्रवस्था 
भेद के अनुसार उस अनन्त ब्रह्म के ज्ञान एवं उपलब्धि के उपाय 
हैं तथा ये उपाय उन्नति की सीढ़ियाँ हैं । प्रत्येक जीव उस युवा 
गरुड़ पक्षी की भाँति है, जो धीरे-धीरे ऊंचा उड़ता हुआ एवं 
ग्रधिकाधिक शक्ति सम्पादित करता हुआ, अच्त में उस प्रकाश- 
मय सूर्य तक जा पहुंचता है । 


` (विभिन्नता में एकता-यही तो प्रकृति की रचना है तथा 
हिन्दुओं ने इसे भलीभांति पहिचान है। श्रन्य धर्मो में कुछ 
निर्चित मतवाद विधिबद्ध कर दिए गए हैं तथा उन्हें मानना 
सम्पूर्ण समाज के लिए अनिवार्य कर दिया जाता है। वें तो 
समाज के सम्मुख केवल एक ही नाप की कमीज रख देते हैं, जो 
राम, श्याम, हेरि आदि सबके शरीर में जबदेस्ती 'ठीक होनी 


om) 
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चाहिए | और यदि वह कमीज राम भ्रथवा श्याम के शरीर में 
ठीक नहीं बैठती, तो उसे बिना कमीज के ही नंगे-शरीर रहना 
होगा । हिन्दुओं ने यह जान लिया है कि निरपेक्ष ब्रह्मत्व की 
उपलब्धि, धारणा श्रथवा प्रकाश केवल सापेक्ष के सहारे ही हो 
सकती है । मूत्तियाँ, क्रास अथवा चाँद तो केवल श्राध्यात्मिक 
उन्नति के सहायक रूप हैं; वे जैसे बहुत सी खूटियाँ हैं, जिनमें 
धार्मिक भावनाएँ ्रटकाई जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि 


प्रत्येक के लिए ही इन साधनों की ्रावश्यकता हो, परन्तु बहुतों . 


के लिए तो यह आवश्यक हुआ ही करते हैं, और जिन्हें अपने 
लिए इन साधनों की आवश्यकता नहीं रहती, उन्हें यह कहने 
का कोई अधिकार नहीं है कि इन साधनों का ग्राश्रय लेना 
श्रनु चित है । 5 


यहाँ एक बात बता देनी आवश्यक है, वह यह है कि 
भारतवर्ष में मूत्तिपूजा कोई भयावह श्रथवा जघन्य बात नहीं : 


है, वह व्यभिचार की जननी नहीं है, अपितु वह तो ग्रविकसित 
मन के लिए उच्च ग्राध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का उपाय 
है । हिन्दुओं में श्रवश्य ही बहुत से दोप हैं, परंतु यह स्मरणा 
रखिए कि उनके वे दोष अपने शरीर को दंड देने तक ही सीमित 
हैं, वे कभी भी अन्य धर्मावलम्बियों का गला काटने के लिए 
नहीं जाते । एक धर्मान्ध हिदू भले ही चिता पर स्वयं को जला 
डाले, परन्तु वह विधर्मियों को जलाने के लिए अग्नि को प्रज्व- 
लित कभी नहीं करेगा, जँसा कि यूरोप में इनक्विजिशन (tng: 
५/१/६०) के समय में ईसाइयों ने किया था । फिर भी इस 
बात के लिए उसका धर्म .इससे श्रधिक दोषी नहीं समझा जा 
सकता, जितना कि डाइनों को जलाने का दोष ईसाई धर्म पर 
मढ़ा जा सकता है । 
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अस्तु, हिन्दुओं की दृष्टि में समग्र धर्म-जगत्‌ भिन्न-भिन्न: 
स्त्रि वाले खरी-पुरुषों का, भिन्न-भिन्न अवस्थाग्रों एवं परिस्थि- 
तियों में होते हुए ईश्वर लाभ के उस एक ही लक्ष्य की ग्रोर 
यात्रा करना है, श्रागे बढ़ना है । प्रत्येक धर्म जड़भावापन्न मानव 
को ब्रह्म में परिणत करने को प्रयत्नशील है श्रौर वही ईइवर इन 
सब धर्मो का प्रेरक है। तो फिर ये सब धर्म इतने परस्पर 
विरोधी क्यों हैं ? हिन्दुओं का कहना है कि ये विरोध केवल 
आभास मात्र हैं, वास्तविक नहीं । विभिन्न श्रवस्थापन्न भिन्न-भिन्न 
प्रकृति वाले मनुष्यों को उपयोगी होने के लिए उस एक ही सत्य 
ने इस तरह परस्पर विरुद्ध भाव धारणा किए हैं । 
एक ही ज्योति भिन्न-भिन्न रंग के काँचों में से भिन्न-भिन्न 
` रूप से प्रकट होती है । भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले लोगों के लिए 
उपयोगी होने की दृष्टि से यह विचित्रता आवश्यक भी है। किन्तु 
प्रत्येक के श्रन्तस्तल में-प्रत्येक धर्म में उसी एक सत्य का राजत्व 
है । कृष्णावतार में भगवान्‌ ने हिन्दुओं को यह उपदेश दिया है 
“मैं प्रत्येक धर्म में, मुक्तामाल में धागे की भाँति पिरोया हुश्रा 
हुं। जहाँ भी तुम्हें मानव-सृष्टि को उन्नत बनाने वाली तथा 
पवित्र करने वाली ग्रत्यन्त पव्रित्रता एवं अ्रसाधारण शक्ति 
दिखाई पड़े, तो यह जानलो कि वह मेरे तेज के श्रशसे ही 
डःपन्न हुई है ।' | 


§ मयि सर्वमिद' प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव 
— गीता, ७। ७ 

x x x 
यद्यद्वि भुतिमत्सत्त्वं श्रीमदुजितमेव वा । 
तत्तदेबावगच्छे त्वं मम तेजों ऽशसम्भवम्‌ ॥ 
गीता, १० । ४१ 
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और इस शिक्षा का परिणाम क्या हुआ है? सम्पूर्ण 
संसार को भेरी यह चुनौती है कि वह समस्त संस्कृत दर्शनशाख 
में मुझे एक भी ऐसी उक्ति दिखादे, जिसमें यह बक्ताया गया हो 
कि केवल हिन्दुओं का ही उद्धार होगा और दूसरों का नहीं । 
भगवान्‌ कृष्ण द्व पायन व्यास का कथन है-"हमारी जाति तथो 
सम्प्रदाय की सीमा के बाहर भी पूर्णत्व को पहुंचे हुए मनुष्य 
विद्यमान हैं । '% 

एक बात और, ऐसा प्रश्‍न उठ सकता है कि ईश्वर मे 
ही श्रपने सभी भावों को केन्द्रित करने वाला हिन्दू अज्ञेयवादी 
बौद्धधर्म तथा श्रनीश्वरवादी जैनधर्भ पर श्रद्धा किस तरह रख 
सकता है ? यद्यपि बौद्ध तथा जैनी ईश्वर पर निर्भर नहीं रहते, 
फिर भी उनके धर्म में “मनुष्य में देवत्व भ्रथवा ईश्वरत्व का 
विकास” इस महान्‌ सत्य पर ही पूरा बल दिया गया है, ओर 
यही प्रत्येक धर्म का केन्द्रस्थ सत्य है। उन्होंने जगत्‌पिता जगदी- 
इवर को भले ही न देखा हो, परन्तु उसके पुत्र-स्वरूप आ्रार्श 
भनुष्य 'बुद्धदेव” श्रथवा 'जिन' को ते देखा है । और जिसने पुत्र 
को देख लिया, उसने पिता को भी देख लिया । 

भाइयो ! हिन्दुओं के धामिक विचारों का यही संक्षिप्त 
विवरण है। यह हो सकता है कि हिन्दू ्रपनी सम्पूर्ण योजना 
के अनुसार कार्य न कर सका हो, परन्तु यदि कभी कोई सावे- 


मिक धर्म हो सकता -है, ता वह ऐसा ही होगा, जो देश अ्रथवा | 
काल द्वारा मर्यादित न हो; जो उस ग्रनन्त ईश्वर की भाँति ही | 


अनन्त हो, जिस ईक्वर के सम्बन्ध में कि वह उपदेश देता है; 
जिसकी ज्योति श्रीकृष्ण के भक्तों पर तथा ईसा के प्रेमियों पर, 
& रतरा चापि तु तद्दृष्ट : । | 
-चेदान्त सुत्र, ३ । ४ । ३६ 
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संतों पर तथा पापियों पर समान रूप से प्रकाशित होती हो; जो 
न; ब्राह्मणों का हो, न वोद्धों का, न ईसाइयों काग्रौर न 
मुसत'मानों का, अपितु इन सभी धर्मों का समष्टि स्वरूप होते 
हुए भी जिसमें उन्नति का भ्रनन्तमार्ग खुला रहे; जो इतना 
व्यापक हो कि श्रपनी असंख्य प्रसारित बाहू. श्रों द्वारा सृष्टि के 
प्रत्येक मनुष्य का श्रालिगन करे तथा उसे श्रपने हृदय में स्थान 
दे, चाहे वह मनुष्य हिसक पशु से कुछ ही उठा हुग्ना, ग्रत्यन्त 
नीच, बर्बर तथा जंगली ही क्यों न हो, ग्रथवा अपने मस्तिष्क 
एवं हृदय के सद्गुणों के कारण मानव-समाज में इतना ऊचा 
क्यों न उठ गया हो कि लोग उसकी मानवी-प्रकृति में शंका 
करते हुए देवता की भाँति उसकी पूजा करते हों। वह विशव- 
धर्म ऐसा होगा कि उसमें श्रविशवासियों पर भ्रत्याचार करने 
अथवा उनके प्रति श्रसहिष्णुता प्रकट करने को नीति नहीं 
रहेगी । वह धर्म प्रत्येक ख्री एवं पुरुष के ईक्वरीय स्वरूप को 
स्वीकार करेगा तथा उसका सम्पूर्ण बल मनुष्यमात्र को अपनी 
सच्ची, ईश्वरीय प्रकृति का सं।क्षात्कार करने के लिए सहायता 
देने में ही केन्द्रित रहेगा । श्राप ऐसा सार्गभौमिक उदार धर्मे 
सामने रखिए ते सभी राष्ट्र श्रापके श्रनुयायी बनजाएंगे । सम्राट 
भ्ररोक की धर्मसभा केवल बोद्धधमियों की ही थी। ग्रकबर 
बादशाह की धर्मपरिषद्‌ श्रधिक उपयुक्त होती हुई भी, केवल 
दरबार की शोभा की ही वस्तु थी । परन्तु “प्रत्येक घर्म में ईश्वर 
है,' इस बात की घोषणा संसार के सभी प्रदेशों में करने का 
भार नियति ते भ्रमेरिका के लिए ही रख छोड़ा था । 


वही परमेश्वर. जो- हिन्दुओं का ब्रह्म, पारसियों का 
भ्रहरमज्द, बोद्धों का बुद्ध, मुसलमानों का भ्रल्लाह्‌, यहूदियों का 
जिहोवा तथा ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है, आपको अपने उदार 
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उद्देश्य को कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान करे। पूर्वीय 
आकाश में जो नक्षत्र उदित हुआ, उसने कभी ध्‌धला तथा 
कभी दे दीप्यमान होते हुए, धीरे-धीरे पश्चिम की ओर यात्रा 


उदित हो रहा है । 

हे स्त्राधीनता की मातृभूमि कोलस्व्रिया ! तू धन्य है। 
तूने श्रपने पड़ौसियों के रक्त से अ्रपना हाथ कभी कलंकित नहीं 
किया । तूने अपने पड़ौसियो' का सर्वस्व अपहरण करके सहज 
ही में धनी तथा सम्पन्न होने का प्रयत्न नहीं किया, ग्रतः तु ही 
सभ्य जातियो में श्रग्रणी होकर शान्ति की पताका फहराने की 
अधिकारिणी है। 


इसाई भारतवर्ष के लिए 
क्या कर सकते हैं 
<> 


ईसाइयों को चाहिए कि वे वास्तविक दोषा- 
दोष की विवेचना के लिए प्रस्तुत रहें, और मुझे 
विश्वास है कि यदि मैं ्राप लोगों के दोषों का विवे- 
चन करू, तो श्राप बुरा नहीं मानेंगे। श्राप लोग 
अपने धर्मोपदेशकों को भ्रत्य देशों में भेजकर मूत्ति- 
पूजकों को भ्रपने धर्म में लाने के लिए ग्रत्यन्त उत्सुक 
हैं, परन्तु जो लोग भ्रन्न बिता मर रहे हैं, उन्हें बचाने 
के लिए आप कोई उपाय क्‍यों नहीं करते ? जब 
भारतवर्ष में भयावक श्रकाल पड़ा था, ते। सहस्रों 
ग्रौर लाखों हिन्दू भूख से पीड़ित होकर मर गए, 
परन्तु श्राप सव ईसाई मतावलम्बियों ने उन्तके लिए 
कुछ नहीं किया । आप लोग सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में . 
गिरजे बनवाते हैं, परन्तु मैं कहता हूँ कि पूर्वीय देश 
में धर्म का ग्रभाव नहीं है । उनके यहाँ तो धर्म बसे 
ही श्रावश्यकता से ग्रधिक है। वहाँ रोटी का ग्रभाव 
: है, अन्न का श्रभाव है, हिन्दुस्तान के लाखों भूखेलोग 
सुखे गले से ्रश्न-अ्रन्न, रोटी-रोटी' चिल्ला रहे हैं। 
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वे हम से श्रन्न माँगते हैं श्रौर हम उन्हें पत्थर देते हैं । क्षुधातुरों 
को धर्मे काःउपदेश देना उनका श्रनादर तथा,तिरस्कार करना ' 
है.। भूखों को श्राध्यात्मिकज्ञान सिखाना उनका उपहास करना 
है। भारतवर्षं में यदि कोई धर्म-शिक्षक धन-प्राप्ति केः लिए धर्म 
का उपदेश करे, तो वह जाति से निकाल दिया जायगा तथा 
बुरी।तरह से श्रपमानित होगा । मैं यहाँ पर अपने श्रन्न-वस्न हीन 
दरिद्र-भाइयों के लिए सहायता माँगने श्राया था; परन्तु मैं यह 
श्रच्छी तरह समझ गया हूँ कि मूत्तिपूजको' के लिए ईसाई धर्मा 

वलम्बियो से श्रौर विशेषकर उन्हीं के देश में, सहायता प्राप्त 
करना कितना कठिन है ! 


| | 
| शिकागो के भाषण -: | 
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बोद्धधर्म के साथ हिन्दूध्म का सम्बन्ध 
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मैं बौद्ध धर्मावलम्बी नहीं हूँ, जैसा कि श्राप 

लोगों ने सुना है, परन्तु फिर भी यह कहना कोई | 
दोष नहीं “गा कि मैं बौद्ध हुँ । यदि चीन, जापान 
ग्रथवा सीलोन के निवासी उस महापुरुष बुद्ध की 
शिक्षा का श्रनुसरण करे हैं, तो भारतवर्ष उन्हें 
ईश्वर का श्रवतार मात्र ' उनकी पूजा करता है। 
“आपने श्रभी-भ्रभी सुना कि रमं बौद्धधर्म की समालोचना 
करने वाला हूँ, परन्तु इससे मेरा तात्पर्य उसके 
दोषों का दिग्दर्शन करना नहीं है-। मैं जिन्हें इस 
पृथ्वी पर ईश्वर का श्रवतार मानता हूँ, उनके दोषा- 
दोष के विचार से ईश्वर मुझे बचाए । परन्तु बुद्धदेव 
के सम्बन्ध में हम हिन्दुओं की यह धारणा हैकि 
उनके सिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को ठीक-ठींक नहीं 
समभा । हिन्दूधर्मं भ्र्थात्‌ वेद-विहित-धर्भं एवं जो 
श्राजकल बौद्धधर्म कहलाता है, इनमें परस्पर वेसा 
ही सम्बन्ध है, जैसा कि यहूदी तथा ईसाई धर्मों 
में । ईसामसीह यहूदी-संतान थे और शाक्प्र मुनि, 
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्र्थात्‌ बुद्धदेव हिन्दू, परन्तु श्रन्तर यह है कि जहाँ यहूदियों ने 
ईसा को केवल त्याग ही नहीं दिया, ग्रपिलु उन्हें शूली पर 
भी चढ़ा दिया, वहाँ हिन्दुओं ने शाक्यमुनि को श्रवतार के 
रूप में ग्रहणा किया है और वे उनकी पूजा करते हैं। परन्तु 
प्रचलित बौद्धधर्म में तथा बुद्धदेव की हिक्षाश्रों में जिस 
वास्तविक भेद को हम हिन्दू दिखाना चाहते हैं, वह विशेष 
कर यह है कि शाक्यमुनि ने किसी नई शिक्षा को देने के 
लिए श्रवतार नहीं लिया था। वे भी ईसा के समान धर्म की 
सम्पूत्ति के हेतु ही श्राए थे, उसका विनाश करने को नहीं । 
ग्रन्तर्‌ इतना ही था कि जहाँ गीता को प्राचीन यहूदी ठीक 
से नहीं समझ पाए, वहां बुद्धदेव की शिक्षात्रों को स्वयं उनके 
शिष्य ही ठीक से नहीं समझ सके । जिस तरह यहृदियों ने 
'नवीन-धमं-पुस्तक? ( \९छ ९४४६०००४ ) में 'पुरातन-धर्म- 
पुस्तक' ( 0। ९१,०९०४ ) की पुर्णांता नहीं समझी, उसी 
तरह बोद्ध भी यह नहीं समझ सके कि बुद्धदेव की शिक्षाएँ 
हिन्दूर्म के सत्यों की ही परिणति हैं । मैं इस बात को फिर 
से दृहराना चाहता हूँ कि शाक्यमुनि ध्वंस करने नहीं श्राए थे, 
भ्रपितु वे हिन्दूधर्मं की पूर्णता के सम्पाइक थे । उसकी 
स्वाभाविक परिणत थे, उसके युक्तिसंगत विकास थे । 


हिन्दूधर्मं के दो भाग हैं-एक कर्मकांड और दूसरा 


ज्ञानकांड । ज्ञानकांड का विशेष पठन-पाठन सन्यासीलोग क्रिया भर 


करते है। ज्ञानकांड में जातिभेद नहीं है । भारतवर्ष में उच्च 
अथवा नीच जाति के सभी लोग सन्यासी हो सकते हैं । श्रौर 
तब उनमें कोई जातिभेद नहीं रह जाता । घमं में जातिभेद 


नहीं है, जाति तो एक सामाजिक बन्धन मात्र है । शाक्यमुनि | 
स्वयं सन्यासी थे, और यह उनके विशाल-हृदय की महिमा ही 
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थी कि उन्होंने वेदों के छिपे हुए सत्यों को निकाल कर 
सम्पूर्णा संसार में उनका प्रचार किया । इस संसार में सबसे 
पहले वे ही ऐसे हुए, जिन्होंने धर्म प्रचार की प्रथा को चलाया-- 
इतना ही नहीं, अपितु मनुष्य को दूसरे धर्म से अपने धर्म में 
दीक्षित करने का विचार भी सबसे पहले उन्हीं के मन में 
उदय हुझ्ना । 

सभी भुतों के प्रति तथा विशेषकर श्रज्ञानी एवं दीनजनों 
के प्रति अद्भुत सहानुभूति ही. इस महान्‌ पुरुष के विशेष 
गौरघ की बात है । उनके कुछ शिष्य ब्राह्मण भी थे | बुद्ध के 
धर्मोपदेशकाल में 'संस्कृत' भारत की जनभाषा नहीं रह 
गई थी । उस समय वह केवल पंडितों की भाषा थी । बुद्धदेव 
के कुछ ब्राह्मण शिष्यों ने उनके उपदेशों का श्रनुवाद संस्कृत 
भाषा में करना चाहा था परन्तु बुद्धदेव उनसे सदैव यही कहते 
रहे— मैं दरिद्र तथा साधारणजतों के लिए श्राया हूँ, श्रतः मुझे 
उन्हीं की भाषा मैं शिक्षा देने दो ।' और इसीलिए उनके 
ग्रधिकांश उपदेश श्रबतक भारत की तत्कालीन भाषा-- 
पऋकृत--में पाए जाते हैं । 

दर्शनशाख का ग्रासन कितना ही ऊँचा क्यों न हो, 
परन्तु जबतक इस-लोक में मृत्यु है, जबतक भानव हृदय में 
दुर्बलता है, जबतक मनुष्य के श्रन्तःकरण से दुर्बलता-जनित 
करुणा-क्रन्दन बाहर निकलता है, तबतक इस संसार में ईइवर 
में विशवास भी बना ही रहेगा । 

दर्शनशाख्न की ओर से देखने पर, उक्त महापुरुष के 
शिष्यों में वेदों की सनातन चट्टान पर बहुत हाथ-पर पटके, 
परन्तु वे उसे तोड़ नहीं सके, .श्रौर दूसरी ओर से देखने पर 
उन्होंने यही किया कि जनता के बीच से उस सनातन परमेश्वर 
को उठा ले गए, जो प्रत्येक स्त्री-पुरुष के प्रेम तथा भक्ति का 


\ 


शिकागो के भाषण ४२ 
आश्रयस्थल है । इसका फल यह हुआ कि धर्म भारतव॑ष में 
स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होगया तथा आज इस धर्म की जन्म 
भूमि भारतवर्ष में एक भी ऐसा स्त्री श्रथवा पुरुष नहीं है, जो 
स्वयं को बौद्ध धर्मावलम्बी कहे ! 

परन्तु बौद्धधर्म के तिरोधान से कुछ अंशों में हिन्दूधर्म 
भी क्षतिग्रस्त हुआ । उसमें समाज-सुधार का वह उत्साह तथा 
तत्परता, प्राणिमात्र के प्रति वह अद्भ्रुत्‌ सहानुभूति तथा दया 
एवं सर्वत्र श्रोतप्रोत वह अपूर्वं जागृति की लहर नहीं रह गई, 
जिसे बौद्धधर्म ने जन-जन में प्रवाहित किया था और जिसके 
फलस्वरूप भारतीय समाज इतना उन्नत तथा महान्‌ होगया 
था कि तत्कालीन भारतवर्ष के सम्बन्ध में लिखने वाले यूनानी 
इतिहासकार को यह लिखना पड़ा कि ऐसा एक भी हिन्दू दिखाई 
नहीं देता, जो भूठ बोलता हो गौर ऐसी एक भी हिन्दू नारी 
नहीं दै, जो पतिब्रत धर्म से भ्रष्ट हो ! 

हिन्दूधर्मं बौद्धधर्म के बिना नहीं रह सकता और न , 
बौद्धधर्म ही हिन्दूधर्मं के बिना रह सकता है । हमारे 
पारस्परिक वियोग ने यह स्पष्टरूप से प्रकट कर दिया है कि 
बौद्ध, ब्राह्मणों के दशनशास्त्र तथा मस्तिष्क के बिना नहीं ठहर 
सकते, और न ब्राह्मणा ही बौद्धों के विशाल-हृदय के बिना ठहर 
स कते हैं--यह निश्चित है. । बौद्ध तथा ब्राह्मण के बीच यह 
विभेद ही भारतवर्ष की श्रवनति का कारण है। यही कारण 
है कि ग्राज भारतवर्ष तीस करोड़ भिक्षुकों की ावास भूमि हो 
गया है तथा सहस्र वर्षो से विजातीय श्राक्रमणाकारियों का दास 
बना हुश्रा है । ग्रतः ग्राश्रो, हम ब्राह्मणों के उस अ्रपूवे मस्तिष्क 
के साथ महापुरुष बुद्धदेव के उस अदभुत, हृदय महानुभावता 
तथा लोकहितकारी शक्ति को मिलाकर एक करदे | 


विदा 


> 

संसार में समस्त धर्मो के सम्मेलन की 
सम्भावना आज पूर्णारूप से सत्य सिद्ध हो गई है। 
परमेश्वर ने उन लोगों की सहायता की है, जिन्होंने 
इसका श्रायोजन किया है तथा उनके निस्वार्थ प्रयत्न 
को सफलता रूपी शुभफल द्वारा विभूषित किया है । 

मैं उन महानुभावों को धन्यवाद देता हूँ, 
जिनके विशाल हृदय और सत्य के प्रति अनुराग ने 
पहले इस ्रद्भुत कल्पना का स्वप्न देखा तथा फिर 
उसे कार्यरूप में परिणत कर दिया। उन उदार- 
भावों को मेरा धन्यवाद है, जितकी इस सभामंच 
` पर वर्षा हुई है। इस विद्वान्‌ श्रोतामंडल को भी मेरा 
धन्यवाद है, जिसने मुझ पर समान रूप से कृपा की 
है तथा ऐसे प्रत्येक भाव को श्रादरपूर्वक स्वीकारः 
किया है, जो मतमतान्तरों के पारस्परिक घर्षणों को 
हल्का करने का प्रयत्न करता है। इस समरसता की 
मंजुल ध्वनि में कुछ बेसुरे स्वर भी बीच-बीच में 
सुनाई पड़े हैं । उन्हें मेरा विशेष धन्यवाद है, क्योंकि 
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उन्होंने अपने स्वर की विचित्रता से इस समरसता को और भी 
अधिक मधुर बना दिया है। 

धमं-समन्वय की सर्वसामान्य भित्ति के सम्बन्ध में बहुत 
क्‌.छ कहा जा चुका है। इस समय मैं इस विषय पर अपना मत 
आपके सामने नहीं रखूँगा, परन्तु यह कह दर कि यदि कोई 
महाराय यह आशा करे कि यह समन्वय किसी एक धर्म को 
विजय तथा श्रन्य सभी धर्मो के विनाश से सम्भव होगा, तो 
उनसे मेरा यह कहना है कि “भाई ! तुम्हारी यह आशा भ्रस- 
म्भव है । क्या मैं यह चाहता हुँ कि ईसाई लोग हिन्दू हो जाँय ? 
कभी नहीं ! ईश्वर ऐसा न करे । वया मेरी यह्‌ इच्छा है कि 
हिन्दू थवा बौद्ध लोग ईसाई हो जाँय ? ईश्वर इस इच्छा से 
बचावे । बीज को भुमि में बो दिया गया तथा उसके चारों श्रोर 
मिट्टी, वायु और जल रख दिए गए; तो क्या वह बीज मिट्टी हो 
जाता है श्रथवा वायु या जल बन जाता है ? नहीं, वह तो वृक्ष 
ही होता है, वह श्रपने नियम से ही बढ़ता .है-वायु, जल तथा 
मिट्टी को अपने में पचाकर, उनसे अपने श्र ग-प्रत्यंग की पुष्टि 
करता हुआ वह एक बड़ा वृक्ष हो जाता है । 


धर्म के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। ईसाई को हिन्दू 
ग्रथवा बोद्ध नहीं हो जाना चाहिए श्रौर न हिन्दू श्रथवा बौद्ध 
को ईसाई ही होना चाहिए । परन्लु हाँ, प्रत्येक को यह चाहिए 
कि वह दूसरों के सारभाग को श्रात्मसात्‌ करके पुष्टिलाभ करे 


तथा ्रपनी विशेषता की रक्षा करता हुमा अपनी निजी प्रकृति 
के श्रनुसार वृद्धि को प्राप्त हो ।' , 


इस सर्वधमं परिषद्‌ ने संसार के समक्ष यदि कुछ प्रद- 
शित किया है, तो वह यह है--उसने यह सिद्ध कर दिखाया है 


कि शुद्धता, पवित्रता तथा दयालुता किसी भी सम्प्रदाय विशेष | 
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की सम्पत्ति नहीं हैं, प्रत्येक धर्मे ने श्रेष्ठ तथा श्रत्यन्त उन्नत 
चरित्र नर-नारियों को जन्म दिया है। 

अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के सहते हुए भी यदि कोई ऐसा 
स्वप्न देखे कि ्रन्यान्य सभी धर्म नष्ट हो जाएँगे तथा केवल 
उसका धर्म ही श्रपनी सर्वश्रे छता के कारणा जीवित रहेगा, तो 
मैं उस पर अपने हृदय के श्रम्तस्तल से दया करता हूँ तथा उसे 
स्पष्ट बताए देता हूँ कि वह दिन दूर.नहीं है, जब उस जैसे लोगों 
के श्रड़ंगों के रहते हुएं भी प्रत्येक धर्म की पताका पर स्वर्णा- 
क्षरों में यह लिखा रहेगा 'सहयोग, न कि विरोध', 'पर-भाव 
ग्रहणा, न कि पर-भाव-विनाश' , 'समन्वय तथा शान्ति, न कि 
मतभेद एवं कलह ।' 
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मनुष्य को ज्ञानयोग का ग्रधिकारी बनने के 
लिए पहले 'शम' तथा 'दम' में श्रपनी गति कर लेनी 
चाहिए । दोनों में एकसाथ गति की जा सकती है। 
इन्द्रियों को उनके केन्द्र में स्थित करना तथा उन्हे 
बहिमु'ख न होने देने का नाम ही शम ग्रौर दम है। 
अब मैं तुम्हें 'इन्द्रिय' शब्द का श्रर्थ समाता हूँ। 
देखो, ये तुम्हारी आँखें हैं, परन्तु ये दर्शनेन्द्रिय नहीं 
हैँ । ये तो केवल देखने का साधन मात्र हैं। जिसे 
दशनेन्द्रिय कहते हैं, वह यदि मुझ में न हो, तो बाहरी 
्राँखें रहने पर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता । 
मानलो देखनें का साधन ये बाहरी आँखें मुझमें हैं 
तथा दशन्द्रिय भी है, लेकिन मेरा मन उनमें नहीं 
लगा है, तो ऐसी दशा में मुझे कुछ भी नहीं दीखेगा । 
अतः: यह स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु के ज्ञान के हेतु 
तीन बाते आवश्यक होती हैं। (१) साधनभूत बहि- 
रिन्द्रिय-जैसे आंख, कान, नाक आदि, (२) दर्शन- 
क्षम श्रन्तरिन्द्रिय तथा (३) भ्रन्त में मन । इन तीनों 
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में से यदि एक भी विद्यमान न हो, तो वस्तु का ज्ञान नहीं 
होगा । इस तरह मन को क्रिया वाह्य एवं ग्रान्तर इन दो साध- 
नाश्रां द्वारा प्रकट हुप्रा करती है। जब मैं किसी वस्तु को 
देखता हूँ, तो मेरा मन बहिमुंख होकर उस वस्तु की ओर 
झुक जाता है, परन्तु जब मैं आँखे बन्द कर लेता हैं और 
सोचने लगता हूँ, तो मन फिर बाहर नहीं जाता, भीतर-ही- 
भीतर कार्य करता रहता है, दोनों ही समय इन्द्रियों की क्रिया 
चालू रहती है। जब मैं तुम्हें देखता हैँ ्रौर तुमसे बाते करता 
हूँ तो मेरी इन्द्रियाँ श्रौर उनके बाहरी साधन दोनों ही कार्य 
करते रहते हैं । जब मैं श्राँंखे बन्द कर लेता हूँ श्रौर सोचने 
लगता हूँ, तो मेरी केवल इन्द्रियाँ ही काम करती हैं, उनके 
बाहरी साधन नहीं । इन्द्रियों की क्रिया के बिना मनुष्य विचार 
ही नहीं कर सकेगा । तुम अनुभव करोगे कि बिना किसी भ्रव- 
लम्ब के सहारे विचार ही नहीं कर सकते। ग्रन्था मनुष्य भी 
जब विचार करेगा, तो किसी प्रकार की 'ग्राकृति की सहायता 
द्वारा करेगा । ्रधिकतर आँख तथा कान ये दो इर्द्रियाँ बहुत 
ही कार्यशील होती हैं । यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि 
'इन्द्रिय' शब्द से मेरा मतलब है-हमारे मस्तिष्क में रहने 
वाला ज्ञान का केन्द्र । श्रांख तथा कान तो देखने और सुनने के 
साधन मात्र हैं । उनकी इन्द्रियां तो भीतर ही रहती हैं। यदि 
किसी कारणा से ये इन्द्रियां नष्ट हो जाय, तो श्राँख और कान 
रहने पर भी हमें न तो कुछ दिखाई देगा ग्रौर न कुछ सुनाई 
ही पड़ेगा । श्रतः मन को काबू में करने से पूर्व इन इन्द्रियों को 
काबू में लाना चाहिए । मन को भीतर-बाहर भटकने से रोकना 
तथा इन्द्रियों वो अपने केन्द्रों में लगाए रखने का नाम शर्मा 
आर 'दम' है । मन को बहिमु ख होते से रोकना शर्मा कहलाता 
है तथा इन्द्रियों के बाहरी साधनों के निग्रह का नाम “दम. है। 
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दूसरी सीढ़ी है-'तितिक्षा' । तत्वज्ञानी बनना क्‌ छ टेढ़ी- 
खीर ही है। 'तितिक्षा' सबसे कठिन है। यह कहा जा कहता 
है कि ग्रादश सहनशीलता तथा तितिक्षा एक हो वस्तु है। 
आदर्श सहनशीलता का श्रथ है--दुःख श्राता है तो आने दो ।' 
इसका तात्पय कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता है। श्राए हुए 
दुःख को हम सहलेंगे, परन्तु हो सकता है कि साथ-ही-साथ हम 
दुःखी भी हो जाँय । यदि कोई मनुष्य मुझे कड़ी बात सुनादे, तो 
यह सम्भव हैं कि मैं ऊपर से उसका तिरस्कार न करू, शायद 
उसे प्रत्युत्तर भी न दू, परम्लु मेरे मन में उसके प्रति तिरस्कार 
अथवा क्रोध विद्यमान रह सकता है। हो सकता है कि मैं उस 
मनुष्य के सम्वन्ध में मन-ही-मन श्रत्थन्त बुरा सोचता रहूँ । इसे 
'तितिक्षा' नहीं कह सकते। मेरे मन में न तो क्रोध श्राना 
चाहिए, और न तिरस्कार ही तथा मुझ में प्रतिकार की भावना 
भी नहीं होनी चाहिए । मैं इस तरह शान्त रहँ, जैसे कोई बात 
न हुई हो। जब मैं ऐसी स्थिति को पहुंच जाऊंगा, तभी 
समभो कि मैंने तिलिक्षा सीख्री-इससे पूर्व नहीं, ्राए हुए दुःखों 
को सहन करना, उन्हें रोकने अथवा दूर करने का विचार तक 
न करन, उनके द्वारा उत्पन्न शोक ग्रथवा श्रनुताप को अपने 
मन में भी उत्पन्न न होने देना, बस इसी का नाम 'तितिक्षा” 
है । मानलो, मैंने दुःख का प्रतिकार नहीं किया श्रौर फलस्वरूप 
मुझ पर कोई कठिन श्रापत्ति श्रा पड़ी, तो यदि म्‌ में तितिक्षा 
है तो मुझे इस बात का शोक नहीं करना चाहिए कि मैंने उस 
आते हुए दु.ख को रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं किया । जब 
मनुष्य का मन ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, तो समक लेना 
चाहिए कि उसे 'तितिक्षा' सिद्ध हो गई। भारतवर्ध के लोग 
इस 'तितिक्षा' को प्राप्त करने के निमित्त श्रत्यन्त असाधारण 
कार्य करते हैं । वे भयानक धुप अ्रथवा शीत को बिना किसी 
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कष्ट के सहन कर लेते हैं, वै बफ गिरने की भी चिन्ता नहीं 
करते, क्योंकि उन्हें यह विचार तक भी नहीं भ्राता कि उनका 
शरीर भी है; शरीर, शरीर के ही भरोसे छोड़ दिया जाता हैं, 
मानो वह इनकी कोई वस्तु ही न हो । 


इसके पश्चात्‌ ग्राती है-'उपरति’ । भोग्य-विषयों का 
चिन्तन न करने का नाम 'उपरति' है हमने कया देखा श्रथवा 
वया सुना, हम क्या देखने वाले हैं भ्रथवा कया सुनने बाले हैं, 
हमने कौनसी वस्तु खाई, खा रहे हैं श्रथवा खाएंगे, हम कहाँ 
रहें ग्रादि-श्रादि विषयों के चिन्तन में ही हमारा बहुत-सा समय 
नष्ट हो जाता है । हम जो कुछ देखते-सुनते हैं, उसी के सोचने 
में तथा उससे सम्बन्धित बातें करने में ही हमारे समय का 
अधिकांश भाग व्यय हो जाता है। यदि तुम वेदान्ती बनना 
चाहते हो तो तुम्हें इस स्वभाव को त्याग देना होगा । 


चौथा आ्रावश्यक गुण है--श्रद्धा ।' मनुष्य मैं धमं तथा 
ईश्वर के प्रति भ्रटूट श्रद्धा होती चाहिए । जबतक उसमें ऐसी 
श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, तबतक वह ज्ञानी होते की ठीक-ठीक 
ग्राकांक्षा कर ही नहीं सकता । एक महापुरुष ने मुभसे कहा कि 
दो करोड़ मनुष्यों में एक भी ऐसा मनुष्य इस संसार में नहीं 
है, जो ईश्वर में ठीक-ठीक विश्वास करे । मैंने पूछा-'यह 
कँसे ?” वे बोले--मानलो, इस कमरे में चोर घुस श्राया श्रौर 
उसे यह पता लग गया कि दूसरे कमरे में सोने की ईंट रवखी 
हैं और उन दोनों कमरों को अलग करने वाली दीवाल भी बहुत 
पतली है, तो उस चोर के मन को कया हालत होगी ?” मैंने 
उत्तर दिया--“उसे नींद नहीं आएगी । उसका मन उस सोने 
को पाने के उपाय में ही लगा रहेगा, उसे श्रौर कुछ भी नहीं 
सूझेगा ।” यह सुनकर उन्होंने कहा-- तो फिर तुम्हीं नारो 
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कि कया यह सम्भव है कि मनुष्य ईश्वर में घिद्वास करे, और 


उसे पाने के लिए पागल न हो। यदि मनुष्य वास्तव में यह्‌ 


विश्वास करे कि परमेश्वर असीम ्रानन्द की खान है, भ्ौर वह 
उस खान तक पहुंच भी सकता है, तो बया वह वहाँ पहुंचने के 
लिए पागल नहीं हो जाएगा ?' ईइवर में प्रटूट विश्वास तथा 
उसके परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त करने की तीक्र उत्सुकता का 
नाम ही 'श्रद्धा' है । 

इसके पश्चात्‌ श्राता है--'समाधान' प्र्थात्‌ ईश्वर को 
अपने हृदय में निरन्तर स्थापित करने का ग्रभ्यास । कोई बात 
एक दिन में ही नहीं बन जाती । धर्म ऐसी घस्तु नहीं है कि 
श्रौषधि की गोली की भाँति निगल ली जाय । इसके लिए निर- 
न्तर तथा कठिन श्रभ्यास की श्रावश्यकता है । धीरे-धीरे तथा 
निरन्तर भ्रभ्यास से मन को काहु में लाया जा सकता हैं । 

छठी बात है-मुमुक्षुत्व' अर्थात्‌ मुक्त होने की उत्कट 
श्रभिलाषा । तुम लोगों में से जिन्होंने '्रारनाल्ड' की 'लाइट 
श्राफ एशिया' नामक पुस्तक पढ़ी होगी, उन्हें याद होगा कि 
भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपना पहला तत्त्व वया सिखाया है । उनके 
कहने का तात्पर्यं है-- 

अपने दुःखों को उत्पन्न करने वाले, तुम स्वयं ही हो- 
तुम्हें कोई वाध्य नहीं करता । तुमसे यह भी कोई नहीं कहता 
कि तुम जीवित रहो श्रथवा मत रहो । तुम अपने श्राप ही दुःख 
के चक्र में पड़कर श्रनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव क्यों करते 
हो ? इसमें तो तुस्हें कैबल ग्रश्न, तथा शून्यता ही प्राप्त होगी ।' 

हम पर जो दु:ख श्राते हैं, वे हमारे पसन्द किए हुए 
होते हैं वे हमारे ही कर्मो के फल हैं। यह हमारा स्वभाव ही 
है । साठ वर्ष तक जेल में रहने के पश्चात्‌ जब एक चीनी को 
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नए बादशाह के राज्याभिषेक की खुशी में जेल से छोड़ दिया 
गया तो वह चिल्ला उठा “रब मैं कहाँ जाऊं ? मैं तो कहीं भी 
नहीं जा सकता । मुझे उसी भयानक श्रेंधेरी कोठरी में चूहों के 
समीप जाने दो, मैं इस प्रकाश को सहन नहीं कर सकता ।” 
और उसने प्राथना की--'या तो मुझे मार डालो श्रथवा फिर 
से जेल में ही भेज दो उसकी प्रार्थना के श्रनुसार बह फिर 
बन्द कर दिया गया । सभी मनुष्यों की हालत ठीक ऐसी ही है। 
चाहे कोई भी दुःख हो, उसे पकड़ने के लिए हम जी तोड़कर 
दौड़ लगाते हैं तथा उससे छुटकारा प्राप्त करते के लिए बिल- 
कुल भी तँयार नहीं हैं। हम प्रतिदिन सुखों के पीछे दौड़ते हैं 
श्रौर यही देखते हैं कि वे हमें मिलने से पूव ही गायब हो जाते 
हैं। पानी की भाँति हमारी उंगलियों फे बीच में से सुख बह 
जाता है, परन्तु फिर भी हम पागलों की भाँति उसके पीछे 
दौड़ते ही जाते हैं, हम श्रेपे बन कर उसका पीछा किए ही 
जाते हैं । 

 भारतवषं में कोहहु में बैल जोते जाते हैं । तेल निकालने 
के लिए बैल को गोलाकार घूमाया जाता है । बैल की गर्दन पर 
जुश्रा होता है जुए का एक सिरा श्रागे बढ़ा होता है। उसके 
एक छोर पर घास बाँध दी जाती है। फिर बैल की ग्रांख को 
इस तरह ढँक देते हैं कि वह केवल सामने की ओर ही देख सके। 
बैल म्रपनी गर्दन को बढ़ाता है श्रौर उस घास को खाने की 
कोशिश करता है । ऐसा करने से लकड़ी श्रागे धक्का खाती है। 
बैल दूसरी बार, तीसरी बार फिर कोशिश करता है श्रौर इसी 
प्रकार कोशिश करता जाता है, परन्तु वह घास उसके मुंह में 
कभी नहीं श्राती श्रौर वह गोल-गोल चवकर लगाता ही जाता 
है । इधर कोल्ह में तेल पिरता जाता है। हमारी ग्रादत भी 
ठीक ऐसी ही है। हम भी रुपया-पेसा, खी-बच्चे तथा ग्रपनी 
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आदतों के दास हैं । मृगजल की भांति उस घास को प्राप्त करने 
के लिए हम सहस्रों जन्म तक चक्कर लगाए जाते हैं, जिसे हम 
आप्त करना चाहते हैं, बह हमें नहीं मिल पाता । प्रेम एक ऐसा 
ही बड़ा स्वप्न है। हम लोगों को प्यार करते हैं और चाहते हैं 
कि लोग हमें प्यार करें । हम समभे हैं कि हम सुखी होने वाले 
हैं तथा हम पर कभी दुःख नहीं आएगा, परन्तु हम सुख की 
ओर जितना ही जाते हैं, बह हमसे उतना ही श्रधिक दूर भागता 
जाता है। इसी प्रकार संसार चल रहा है और इसी प्रकार 
समाज भी | हम श्रन्धे-गुलाम की तरह उसके लिए भुगतते हैं 
तथा यह भी नहीं समभते हैं कि हम भुगत रहे हैं। तुम तनिक 
अपने जीवन की ग्रोर ही देखो, तो तुम्हें ज्ञात होगा कि इस 
जिन्दगी में कितना थोड़ा सुख है और मृगजल के पीछे दौड़ने की 
भाँति इन भोगों का पीछा करते हुए तुम्हारे हाथ में कितना 
थोड़ा सुख थ्राथा है । , 


क्या तुम्हें 'सोलन' तथा 'कोसस' की कहानी याद है ? 
चादशाह ने उस बड़े साधु से कहा--'देखे। सोलन ! इस एशिया 
माइनर जैसी सुखदायक जगह ग्न्य कोई नहीं है।' साधु ने 
एछा--सबसे सुखी मनुष्य कौन है ? मैंने ता ऐसा कोई भी 
मनुष्य नहीं देखा, जो बिलकूल सुखी हो ।' क्रोसस ने कहा 
“कैसी ग्रर्थेहीन बातें करते हो ? मैं ही ते। संसार में सबसे सुखी 
मनुष्य हैं। साबु ने उत्तर दिया--'इतनी शीघ्रता सत करो, 
अपनी जिन्दगी समाप्त होने तक जरा ठहरो ।' इतना कहकर 
जह चला गया । कुछ समय परुचात्‌ उस राजा को फारस वालों 
ने जीत लिया और उसे जीवित ही जला देने का आदेश दे दिया 
गया । जब क्रीसस ने चिता रची हुई देखी, तो वह्‌ 'सोलन' 
'सोजन' कहकर चिल्ला छठा । जब फारस के बादशाह ने उससे 
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यह पूछा कि वह किसको पुकारता है ते कीसस ने भ्रपनी सम्पूर्ण 
कहानी कह सुनाई । फारस के बादशाह के दिल में यह बात 
चुभ गई और उसने क्रीसस को मरने से बचा लिया । 

हममें से प्रत्येक के जीवन की यही कहानी है। हमारे 
ऊपर प्रकृति का ऐसा भीषणा प्रभाव है कि हम उसके द्वारा 
बार-बार ठुक राए जाने पर भी, उन्माद से बेहोश होकर, उसका 
पीछा किए ही जाते हें । हम निराशा में भी श्राशा लगाए बेठे 
रहते हैं । यह भ्राशा-यह मृगजल हमें पागल बनाए हुए है। 
हममें सुख पाने की भ्राशा सद॑ व बनी ही रहती है । 


किसी समय भारतवर्षं में एक बड़ा सम्राट राज्य करता 
था । एक बार किसी ने उससे चार प्रश्‍न किए । पहला प्रशन यह 
था कि संसार में सबसे ग्राश्‍चर्यं की बात कौनसी है। उत्तर 
मिला--'्राशा' । यह ग्राशा ही संसार में सबसे ग्राश्‍चर्यं को 
वस्तु है । लोग दिन-रान भ्रपने चारों श्रोर मनुष्यों को मरते हुए 
देखते हैं, परन्तु फिर भी यह समभते हैं कि वे स्वयं नहीं भरेंगे । ! 
हमें यह कभी भी विचार नहीं आता कि हम भी मरने बाले हैं. 
अथवा हमें भी दुःख उठाना होगा । श्राशाएँ कितनी ही खाखली 
चयों न हों, परिस्थितियां कितनी विपरीत क्‍यों न हो' ग्रौर' 
विचार भी कितने ही युक्ति-विरुद्ध वयो न हों, परन्तु फिर भी; 
प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता रहता है कि उसे ता सफलता प्राप्त 
हो ही जाएगी । इस इन्द्रिय-ग्राह्म संसार में वास्तव में कभी भी . 
कोई सूखी नहीं हुभ्ना । यदि कोई मनुष्य घनी है भ्रौर उसके 
पास खाने-पीने के लिए खूब है, ता उसकी पाचनशक्ति ही . 
खराव है श्रौर वह कुछ खा-पी नहीं सकता । श्रौरयदि किसी बे 
याचनशक्ति भ्रच्छी है तथा उसे बृकोदर जैसी भूख लगती है, ता , 
उसे खाने को ही नहीं मिल पाला । यदि कोई धानी है, ता उसके _ 
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सन्तान ही नहीं है और यदि कोई भूखों मर रहा है तो उसके 
लड़के-लड़कियों की एक फौज-सी है और उसे यह भी नहीं 
सूझता कि वह क्या करे। ऐसा क्यों है ? केवल इसीलिए कि 
सुख तथा दुःख एक ही सिक्के के 'चित' और 'पट' हैं । जिसे 
सुख चाहिए, उसे दुःख भी लेना होगा । हम लोग मूर्खतावश 
यह सोचते हैं कि बिना किसी दुःख के हमें केवल सुख-ही-सुख 
मिल जाएगा और यह बात हममें ऐसी विध गई हे कि हम 
इन्द्रियों पर ्रधिकार ही नहीं जमा पाते । 


एकबार जब मैं बोस्टन में था, तो एकदिन एक नवयुवक 
मेरे पास श्राया ग्रौर उसने मेरे हाथ पर एक कागज का टुकड़ा 
रख दिया । उस पर उसने किसी व्यक्ति का नाम तथा पता 
लिखा था और उसके ग्रागे यह वाक्य था--'संसार की 
सम्पूणं दौलत और सम्पूर्णं सुख तुम्हें प्राप्त हो सकता है, 
परन्तु तुम्हें केवल उसके पाने का उपाय ज्ञात होना चाहिए । 
यदि तुम मेरे पास ग्राग्रो तो मैं तुम्हें उसका उपाय सिखा 
दूँगा । फीस केवल पाँच डालर ।” यह चिट्टी देकर उसने 
मुझसे पूछा--इसके सम्बःध में ्रापकी क्या राय है ?” मैंने 
उत्तर दिया-“ुम्हारे पास स्वयं तो इसे छपा लेने तक के 
लिए पैसा नहीं है कम-से-कम इसे छपवाने के लिए तो कुछ 
पैसा कमा लो, तुमने तो इसे हाथ से लिखा है !'” 

मेरे कहने के राशय को वह समझ नहीं सका । वह 
इसी विचार में मस्त था कि बिना 
सम्पूणां सुख और पैसा प्राप्त हो जाएगा । हम इस संसार में, 
मनुष्यों में दो प्रकार की चरम वृत्तियाँ पाते हैं। पहली है-- 
चरम श्राशा वाली बृत्ति, जिसमें हमें 


हरी-भरी तथा अच्छी प्रतीत होती है । और दुसरी है-- 


कोई कष्ट उठाए ही उसे ` 


प्रत्येक वस्तु सुन्दर, ' | 
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निराशावादी वृत्ति, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि सभी बातें 
हमारे मन के प्रतिफल ही हुआ करती हैं | श्रधिकांश लोग 
तो ऐसे हैं, जिनके मस्तिष्क अ्रविकसित हैं । दस लाख में 
एकश्राध ही ऐसा कोई निकलता है, जिसकी बुद्धि का 
अच्छा विकास हुआ हो, शेष लोग या तो ग्रधकचरे होते हैं, 
या सिड़ी ग्रर्थात्‌ उनका सिर ही घूमा हुआ होता है। 


अ्रतः कोई ग्राश्च्य की बात नहीं कि हमः किसी-न-किसी 
चरमवृत्ति का आश्रय लेते हैं। जब हम युवा तथा शक्तिशाली 
होते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि संसार की समस्त 
श्गोग्य-वस्तुओं को प्राप्त करने वाले हम ही हैं, और वे सब 
हमारे लिए ही उत्पन्न की गई हैं । परन्तु बाद में जब लोग 
हमें गेंद की भाँति ठोकरों से उड़ाते हैं श्रौर हम वृद्ध हो जाते 
हैं, उस समय खाँसते-खाँसते एक कोने में जा बैठते हैं तथा 
फिर दूसरों के उत्साह पर भी ठंडा पानी डालने लगती हैं। 
अहुत थोड़े मनुष्यों को इस वात का ज्ञान है कि दुःख के साथ 
सुख और सुख के साथ दुःख लगा हुआ है । और सुख भी 
उतना ही घृणित है, जितना कि दुःख । क्योंकि सुख तथा ढुःख 
दोनों यमज-बन्धु हैं । जिस प्रकार दुःख के पीछे दौड़ना हमारे 
ममुष्यत्व की बिडम्बना है, उसी प्रकार सुख के पीछे दौड़ना 
भी । जिसकी बुद्धि समतोल है, उसे दोनों का ही त्याग करना 
चाहिए । प्रकृति के हाथ का खिलौना न बनने की चेष्टा हम 
क्यों न करें ? अभी हम पर कोड़े बरस रहे हैं, ओर, जब हम 
रोने लगते हैं तो प्रकृति हमारे हाथ पर रुपया रख देती है। 
फिर कोड़े बरसते हैं और हम फिर रोने लगते हैं । अ्रब की 
बार प्रकृति रोटी का टुकड़ा दे देती है अर हम फिर हुसचे 
लगते हैं । 
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ज्ञानी पुरुष चाहता है-स्वाधीनता । वह जानता है कि 
विषय भोग-निस्सार है और सुख-दुःख का कोई अन्त नहीं है। 
संसार के कितने ही धनवान नए-नए सूखों को हूंढ़ने में लगे हुए 
हैं। परन्तु उन्हें जो सूख मिलता है, वह पुराना ही होता है। 
कभी कोई नया सूख हाथ नहीं लगता । बया तुम नहीं देख रहे 
हो कि इन्द्रियों को कुछ क्षण तक उहीप्त करने के लिए प्रति- 
दिन कंसे-कंसे मूर्खतापूर्णं नए-नए आविष्कार किए जा रहे हैं ? 
फिर होती है-प्रतिक्रिया । श्रधिकांश लोग ते भेड़ के झुड की 
भाँति हैं । यदि श्रागे की एक भेड़ गड्ढे में गिरती है, तो पीछे 


की अन्य सब भेड़ें भी गिरकर श्रपनी गर्दन तोड़ लेती हैं। इसी. 


प्रकार समाज का मुखिया जब कोई बात कर बैठता है, तो 
भ्रत्य लोग भी उसका श्रनुकरणा करने लगते हैं और यह नहीं 
सोचते कि वे क्या कर रहे हैं। जब मनुष्य को ये संसारी बातें 
निस्सार प्रतीत होने लगती हैं, तब वह सोचता है कि वह प्रकृति 
के हाथों का इस तरह खिलौना न बने ग्रथवा उसके बहकावे में 
न ग्रावे । यह्‌ ता गुलामी है। यदि कोई दो-चार मीठी बातें 
सुनादे तो मनुष्य मुस्कुराने लगता है ्रौर जब कोई कड़ी ब्रांत 
सुना देता है, ता उसकी श्राँखों से थ्रांसू निकल श्राते हैं । वह ता 
रोटी के टुकड़े का, एक साँस भर हवा का दास है। वह तो 
कपड़े लत्ते का, स्वदेश प्रेमी कहलाने का, श्रपने देश तथा अपने 
नाम-यश का गुलाम है । इस प्रकार वह चारों ओर से गुलामी 
के बन्धन में फसा हुश्रा है ,श्रौर उसका यथार्थ व्यक्तित्व, उसका 
सच्चा मनृष्यत्व इन सब बन्धनों के कारण उसके भ्रन्दर गड़ा 
हुआ है । तुम जिसे 'मनुष्य' कहते हो, वह ता गुलाम है। जब 
मनुष्य को श्रपनी सम्पूर्ण गुलामी का अन भव होता है, तब 
उसके मन में स्वतंत्र होने की इच्छा--ग्रदम्य इच्छा उत्पन्न होती 
है। यदि किसी मनुष्य के मस्तक पर दहूकता हुआ ग्रंगार रख 
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दिया जाय, ता वह उसे दूर फेंकने के लिए कैसा छटपटाएगा ! 
ठीक इसी प्रकार वह मनुष्य, जिसने वास्तव में यह समझ लिया 
है कि वह प्रकृति का दास है, स्वतंत्रता पाने के हेतु छटपटाता 
रहता है। 


'मुमुक्षुत्व' श्रथात्‌ स्वतंत्रता पाने की $च्छा क्या है, इसे 
हमने देख लिया । इसके परुचात्‌ गाता है 'नित्यानित्यविबेक ।' 
यह भी श्रत्यन्त कठिन है। सत्य क्या है ग्रौर मिथ्या क्या है, 
चिरन्तन क्या है और नश्वर क्या है, इस भेद को जानना ही 
'नित्यानित्यविवेक' कहलाता है। केवल परमेश्वर ही शाश्‍वत 
है, शेष सबकुछ नसवर है | देवदूत. मनुष्य, पशु, पृथ्वी, सूर्य, 
चन्द्र, तारे सभी नष्ट होने वाले हैं, सभी का नाश निड्चित है, 
प्रत्येक वस्तु की स्थिति में निरन्तर अन्तर होता रहता है | जहाँ 
श्राज पर्वत है, वहाँ कल समुद्र था श्रौर सम्भवतः कल फिर 
वहाँ समुद्र दिखाई देगा । प्रत्येक वस्तु ्रस्थिर है, यह सम्पूणा 
विश्व ही एक परिवतंनशील पिण्ड हैं। एकमात्र परमात्मा ही 
ऐसे हैं, जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता; रौर हम उनके 
जितने ही श्रधिक समीप जाए गे, हममें उतना ही कम परिवर्तन 
ग्रथवा विकार होगा, प्रकृति का हम पर उतना ही कम अधि- 
कार चलेगा, तथा जब हम उन तक पहुंच जाएंगे, उनके समक्ष 
जाकर खड़े होंगे, तो हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेंगे उस 
समय प्रकृति के ये सभी व्यापार हमारे ग्रधीन हो जाएंगे तथा 
हम पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकेगा । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हमने ऊपर बताई हुई 
साधना को वास्तव में किया है तो सचमुच ही हमें इस संसार 
में ग्रन्थ किसी बात की श्रावरयकता नहीं रहेगी । सम्पूर्ण ज्ञान 
हममें ही निहित है | आत्मा स्वभावत: पुणं है,परन्तु यह पूर्णात्व 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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माया से ढका हुआ है। श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप पर प्रकृति के 
ग्रावरणा-पर-्रावरणः चढ़े हुए हैं। तब ऐसी अवस्था में हमे' 
वया करना पड़ता है? वास्तव में हम अपनी आत्मा की बिल- 
कुल उन्नति नहीं कर सकते । जो पूर्ण है, उसका विकास कौन 
कर सकता है ? हम केवल परदे को दूर हटा देते हैं, और 
आत्मा अपने नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त रूप में प्रकट हो जाती है । 


अब प्रश्‍न यह ग्राता है कि इस प्रकार की साधना की 
आवश्यकता क्यों कर है इसका कारण यह है कि धर्म-साधन 
न तो आँख से होता है, न कान से और न मस्तिष्क से ही। 
कोई भी धमंग्रन्थ हमें धामिक नहीं बना सकता । चाहे हम 
संसार के समस्त धमंग्न्थों को पढ़ डालें, परन्तु फिर भी ईश्वर 
अवधा धर्मे का हमें तनिक भी ज्ञान न होगा । चाहे हम सारी 
आयु धर्म श्रथवा ईश्वर सम्बन्धी बातें करने में बिता दें, फिर 
भी कोई श्राध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी । संसार में उत्पन्न हए 
विद्वानों में से चाहे हमारी आयु सबसे ग्रधिक प्रखर क्यों न हो, 
परन्तु फिर भी हम ईश्वर तक नहीं!पहुंच सकेंगे । : क्या तुमने 
यह नहीं देखा है कि उच्चतम बौद्धिक शिक्षा पाने वाले - लोगों में 
भी कितने ही घोर ग्रधार्मिक व्यक्ति हुए हैं ? तुम पाइचात्यों 
की सस्कृति का एक बड़ा दोष यह है कि लुम लोग बुद्धि का 
संस्कार करते समय हृदय के संस्कार पर ध्यान नहीं देते । 
इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य दस गुना अधिक स्वार्थी 
बन जाता है । यही तुम्हारे नाश का कारण होगा । यदि हृदय 
तथा बुद्धि में विरोध उत्पन्न हो, तो तुम हृदय का अनुसरण 
करो, क्योंकि बुद्धि केवल एक तक के क्षेत्र में ही कार्यं कर 


सकती है, वह उसके परे जा ही नहीं सकती । परन्तु वह केवल | | 
हृदय ही है, जो हमें उच्चतम भूमिका पर. आरूढ़ करता है | / 
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वहाँ तक बुद्धि कभी नहीं पहुंच सकती । हृदय बुद्धि का 
अतिक्रमण करके, हम जिसे 'रन्तः स्फूत्ति' कहते हैं उसे प्राप्त 
कर लेता है। बुद्धि द्वारा भ्रन्तःस्फूति कभी भी प्राप्त नहीं हो 
सकती । भ्रन्तःस्फुति का कारण केवल ज्ञानोदृभासित हृदय 
ही है । केवल बुद्धि प्रधान, परन्तु हृदयशुन्य मनुष्य कभी 
स्फूतिमान नहीं बन सकता । प्रेममय मनुष्य की सभी क्रियाएँ 
उसके हृदय से ही श्रनुप्राणित होती हैं । एक ऐसा उच्चतर 
साधन, जिसे बुद्धि कभी नहीं दे सकती, यदि किसी ने पाया 
है तो केवल हृदय ने ही, श्रौर वह साधन है-श्रन्तःस्फूति। 
जिस प्रकार बुद्धि ज्ञान का साधन है, उसी प्रकार हृदय 
्रन्तःस्फूति का है। निम्नावस्था में हृदय इतना शक्तिशाली 
नहीं होता, जितनी कि बुद्धि होती है । एक श्रपढ़ मनुष्य को 
कोई ज्ञान नहीं होता, परन्तु वह थोड़ा-बहुत भावनाप्रधान 
होता है । श्रब उसकी तुलना एक प्राध्यापक से करो । ग्रोह ! 
उस प्राध्यापक में कितनी अद्भ्ुत्‌ शक्ति होती दै ! परस्तु 
प्राध्यापक अपनी बुद्धि से मर्यादित है । वह एक साथ ही 
बुद्धिमान तथा शैतान हो सकता है । परन्तु जिस मनुष्य के 
हृदय है, वह शैतान कभी नहीं हो सकता । यदि योग्य संस्कार 
किया जाय तो हृदय में परिवर्तन, हो सकता है श्रौर वह 
बद्धि का भी अतिक्रमण करके स्फूतिमय बन जाता है । श्रन्त 
में, मनुष्य को बुद्धि के परे जाना ही होगा । मनुष्य की प्रज्ञा, 
उसकी ज्ञानशक्ति, उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसका हृदय, 
थे सब इस संसार रूपी क्षीरसमुद्र के मन्थन में लगे हुए हैं। 
दीर्घकाल तक मंथने के पश्चात्‌ उसमें से मक्खन निकलता है 
और यह मक्खन है-भगवान्‌ ! सहृदय विभूतियाँ मक्खन 
को पा लेती हैं और थोड़े बुद्धिमातों के लिए केवल 'छाछ' 
बच जाती है । 
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हृदय की शुद्धता के लिए, उस प्रेम के लिए, हृदय की 

उस अपार सहानुभूति के लिए ये सब पूर्व तैयारियां हैं । 
ईश्वर को पाने के लिए विद्वान ग्रथवा पढ़े-लिखे होने की 
तनिक भी आवश्यकता नहीं है । एकबार एक साधु ने मुभसते 
हो था--यदि तुम किसी के प्राणा लेना चाहो, तो तुम्हें ढाल- 
तलवार से सुसब्नित होना पड़ेगा, परन्तु यदि तुम्हें आत्महत्या 
करनी है, तो केवल एक सुई ही पर्याप्त होगी । इसी प्रकार 
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यदि दूसरों को सिखाना हो तो बहुत विद्वत्ता एवं बुद्धि की | 


आवश्यकता होगी, परन्तु ग्रात्मानुभूति के लिए यह आवश्यक 


नहीं है।” कया तुम शुद्ध हो ? कया तुम पवित्र हो ? यदि तुम 


शुद्ध हो तो परमेश्वर को प्राप्त कर लोगे ॥ जिनका हृदय | 


शुद्ध है, वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति श्रवस्य 
ही होगी। परन्तु यदि तुम शुद्ध नहीं हो, तो फिर चाहे तुम्हें 
संसार का समस्त विज्ञान ही क्यों न ज्ञात हो, उसका कुछ भी 
उपयोग नहीं होगा । तुम चाहे सब पुस्तकों को कण्ठस्थ कर 
डालो, परन्तु फिर भी विशेष लाभ नहीं होगा । वह हृदय 
ही है, जो श्रन्तिम ध्येय तक पहुँच सकता है । ग्रत: हृदय की 
ही उपासना करो । बुद्धि द्वारा श्रगम्य विषय शुद्ध हृदय ही 
देख सकता है, वह स्फूतिमय हो जाता है। हृदय उन बातों 
को जान लेता है, जिन्हें तकं द्वारा कभी भी नहीं जाना जा 
सकता । ग्रौर यदि बुद्धि तथा शुद्ध हृदय में विरोध हो, तो 
तुम अपने शुद्ध हृदय का ही अनुसरण करो, भले ही तुम्हें 
हृदय का कथन्त तक-विरुद्ध ही क्‍यों न प्रतीत हो । जब्र हृदय 
परोपकार करने की इच्छा करे तो यह सम्भव है कि बुद्धि 
- तुम्हें बता सकती है कि र्‌ 


ऐसा करना अच्छा नहीं है, परन्तु | 
: तुम हृदय की सुनो और इससे तुम यह देखोगे कि बुद्धिकी | 
बात मानकर तुम जितनी गलतियाँ करते थे, उससे कम 
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गलतियाँ करोगे । शुद्ध हृदय ही सत्य के प्रतिविम्ब के लिए 
सर्वोत्तम दर्पणा है । अत: यह सम्पूणं साधना हृदय के शुद्धी- 
करणा के लिए ही है भौर जैसे ही वह शुद्ध हो जाता है, वैसे ही 
सम्पूर्ण सत्य उसी क्षणा उस पर प्रतिविम्बत हो जाता है। यदि 
तुम्हारा हृदय काफी शुद्ध होगा तो संसार के सभी सत्य उसमें 
प्रकट हो जाएंगे । 

जिन मनुष्यों ने दूरवीन, सूक्ष्मवस्तु-दर्शक-यंत्र श्रथवा 
प्रयोगशाला तक कभी नहीं देखी, उन लोगों ने कई युगों पहले 
सूक्ष्म-भूतों, मनुष्य की सूक्ष्म-ग्राहक शक्तियों तथा परमाणु 
विषयक महान्‌ सत्यों का ग्राबिष्कार किया था । यह किस तरह 
हुआ था ? वे इन बातों को किस प्रकार जान सके थे ? यह 
ज्ञान उन्हें हृदय फे बल पर ही प्राप्त हुआ था । उन्होंने अपने 
हृदय को शुद्ध बनाया था । यदि हम चाहें तो ्राज भी वहीं 


कर सकते हैं । वास्तव में हृदय का संस्कार ही इस संसार के i 


दुःखों को कम करेगा, न कि बुद्धि का। 


बुद्धि सुसंस्कृत की गई । फलतः मनुष्य ने सेकड़ों 
विद्याश्रों का श्राविष्कार किया तथा उसका परिणाम यह हुआ 
कि कुछ थोड़े से मनुष्यों को ग्रपना गुलाम बबा डाला है--बस, 
इससे यहीं तक लाभ हुआा है । श्रनैसगिक श्रावश्यकताएँ उत्पन्न 
करदी गई । प्रत्येक दरिद्र मनुष्य, फिर चाहे उसके पास पैसा 
हो ग्रथवा न हो, इन श्रावश्यकताश्रों को तृप्त करना चाहता है 
आर जब वह उन्हें तृप्त नहीं कर पाता है तो छटपटाता है ओर 
छुटपट करते-करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बुद्धि की 
अन्तिम गति यही है । दुःख दूर करने की समस्या बुद्धि से हल 
नहीं हो सकती । यह केवल हृदय से ही होगी । यदि यह प्रचंड 
प्रयत्न मनुष्यों को अधिक शुद्ध, सभ्य तथा सहनशील बनाने की 
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ओर किया जाता. तो यह संसार आज सहस्रगुना अधिक सुखी 
हो जाता, ग्रतः सदैव हृदय का ही संस्कार करो, उसे अधिका- 
धिक पवित्र बनाो, क्योंकि वह हृदय ही है, जिसके .द्वारा 
भगवान स्वयं कार्य करते हैं, तथा तुम बुद्धि के द्वारा करते हो | 


तुम्हें स्मरणा होगा कि “ओल्ड टेस्टामेन्ट' में 'मोजेस' को 

कहा गया था-- तुम अपने जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ 
खड़े हो, वह पवित्र भूमि है ।” धर्म का श्रभ्यास करते समय हमें 
ऐसी ही ्रादरयुक्त भावना रखकर उसकी ओर बढ़ना चाहिए। 
जो कोई शुद्ध श्रन्तःकरणा तथा ग्रादरयुक्त भावना से आएगा, 
उसके हृदय का द्वार खुल जाएगा तथा उसे सत्य के दर्शन होंगे, | 
परन्तु यदि तुम केवल बुद्धि को साथ लेकर श्रा्रोगे, तो तुम्हारा 
कुछ बौद्धिक व्यायाम हो जाएगा, तुम्हें कुछ ताकिक सिद्धान्तों 
की प्राप्ति हो जाएगी, परन्तु सत्य का दर्शन नहीं होगा । सत्य 
का स्वरूप ही ऐसा है, कि उसे जो कोई देख लेता है, उसे एक | 
दम पूरा विश्वास हो जाता है। सूर्य का भ्रस्तित्व सिद्ध करते के | 
लिए मशाल की आवश्यकता नहीं होती। वह तो स्त्रयं ही 
' 


प्रकाशमान है । यदि सत्य को भी प्रमाणा की ग्रावश्यकता हो, 
तो उस प्रमाण को फिर कौन सिद्ध करेगा ? ग्रतः हमें धर्म की 
ओर प्रेम तथा श्रादरयुक्त भावना से झुकना चाहिए । उस समय 
हमारा हृदय जाग्रत्‌ हो उठेगा तथा कहेगा--''यह सत्य है और, 
यह सत्य नहीं है ।” 


धर्म का क्षेत्र हमारी इन्द्रियों के ग्रतीत है, हमारे द्व ता- 
त्मक बोध से भी परे है । परमेश्वर को कभी इन्द्रियों द्वारा | । 
ग्रहण नहीं किया जा सकता। ग्रभी तक किसी ने भी परमेश्वर 
को इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना है श्रौर न द्वतबोध रहने तक उसे 
कोई जान ही सकेगा । है तबोध रहते हुए किसी को परमेश्वर 
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की प्रतीति तक नहीं हो सकती । परमेश्वर कहाँ है? धर्मं का 
क्षेत्र कहाँ है ? वह इन्द्रियों के ्रतील, द्वेतबोध के अतीत है। 
हमें इन इन्द्रियों से परे, इस द्वतबोध से परे जाना होगा, हमें 
अपनी भ्रन्तस्थ आत्मा के ञ्रधिकाधिक समीप जाना होगा और 
जितना ही हम ग्रागे बढ़ेंगे, उतना ही परमेश्वर के ग्रधिकाधिक 
समीप पहुंचेंगे । परमेश्वर कै अ्रस्तित्व का प्रमाणा क्या है? 
साक्षात्कार अर्थात्‌ प्रत्यक्ष श्रनुभूति । इस दीवाल के श्रसितित्व ! 
का प्रमाण यह है कि मैं इसे देखता हूँ । श्राज से पूवं सहस्रों 
ने परमेश्वर को इस प्रकार देखा है श्रौर आगे भी जब चाहेंगे, 
उसे देख सकेंगे; परन्तु प्रत्यक्षानुभूति इन्द्रियों द्वारा होने वाले 
अनुभव के समान बिलकुल नहीं है। बह इन्द्रियातीत है, वह 
ट्व तबोधातीत है श्रौर ये सभी साधनाएँ,हमें इन्द्रियों से परे ले 
जाने के लिए आ्रावश्यक हैं। श्रतेक प्रकार के कृत-कर्मो तथा 
बन्धनों से हम ग्रधोगामी हो रहे हैं। इन साधनाग्रों द्वारा हम 
शुद्ध तथा सत्यनिष्ठ बनेंगे । उस समय हमारे बन्धन स्वयं ही टूट 
जाएंगे तथा हम इस इन्द्रियगम्य जगत्‌ से, जहाँ कि हम फंसे पड़े 
हैं, ऊँचे उठ जाएँगे और फिर हम उसे देखेंगे, सुनेगे तथा अनु- 
भव करेंगे ; जिसे मनुष्य ने तीनों अ्रवस्थाओं में--जाग्रत/स्तः्न, 
सुषुप्ति में न कभी देखा है, न सुना है श्रौर न कभी श्रनुभव 
किया है । उस समय हम जैसे कोई नई भाषा ही बोलने लगेंगे 
ग्रौर संसार हमें समक नहीं सकेगा ; क्योंकि इन्द्रिय-ज्ञान के 
अतिरिक्त उसे अन्य कोई ज्ञान ही नहीं है !5 सच्चा थर्म पूर्णारूप 
से रै तातीत है । विश्व में रहने वाले प्रत्येक जीव में इन्द्रियातीत 
होने की शक्ति सुप्त भाव में विद्यमान है। एक दिन छोटे से 
छोटा कीड़ा भी इन्द्रियातीत हो जाएगा तथा परमेश्वर तक 
पहुंच जाएगा । कोई भी जीवन व्यर्थ नहीं होगा । इस संसार में 
व्यर्थ! नामक कोई वस्तु है ही नहीं। मनुष्य सौ बार अपना 
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पतन करले, सहस्न बार फिसल जाय, परन्तु अन्त में वह यह्‌ 
जान ही लेगा कि वह आत्मा है । हम जानते हैं कि उन्नति कभी 
सरलरेखा में नहीं होती । प्रत्येक जीव की गति वलु'लाकार है 
श्रौर उसे श्रपना वृत्त पूरा करता ही होगा । कोई भी जीव कभी 
भी इतना नीचे नहीं जा संकता कि फिर उसका उत्थान हीन 
हो । प्रत्येक जीव को ऊँचा उठना ही होगा । ऐसा कोई भी 
नहीं हैं, जिसका पूर्शाछप से नाश हो जाए। हम सब एक ही 
केन्द्र श्रर्थात्‌ उस परमात्मा से आए हैं । ईश्वर से उत्पन्न ऊ चे-से 
ऊचे तथो नीचे-से-नीचे सभी प्राणी भ्रन्त में उस परमपिता के 
समीप ही लौट श्राएंगे । “जहाँ से सब प्रकट हुए हैं, जो सबका 
श्रधिष्ठान है तथा जिसमें सब विलीन होंगे, वही परमेश्वर ह] 


oe 
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<$> 

समस्त युगों से, संसार,के.सब लोगों का 
ग्रलौकिक घटनाओं में विश्वास चला श्रा रहा है। 
हम सभी ने अनेक प्रदुभ्ुत चमत्कारों के सम्बन्ध में 
सुना है तथा हममें से कुछ ने उनका स्बयं श्रनुभव 
भी किया है। इस विषय का प्रारम्भ ग्राज मैं स्वयं 
देखे हुए चमत्वारों को बता कर करूँगा। एक बार 
मैंने एक ऐसे मध्य के सम्बन्ध में सुना, जो किसी के 
भी मन के प्रश्‍न का उत्तर प्रश्‍न सुनने से पहले ही 
बता देता था श्रौर मुझे यह भो बताया गया कि वहू 
भविष्य की बातें भी बताता है। मुझे उत्सुकता हुई 
तथा मैं अपने कुछ मित्रों के साथ वहाँ पहुंचा । हममें 
से प्रत्मेक ने पूछने का प्रश्न श्रपते मन में सोच रबखा 
था। कहीं गलती नहो, इसलिए हमने वे प्रस्न 
कागज पर लिखकर जेब में रख लिए थे। जेसे ही 
हमभें से एक वहाँ पहुंचा, वैसे दी उसने हमारे प्रश्‍न 


तथा उनका उत्तर बताना ग्रारम्भ कर दिया । फिर | 
उस मनुष्य ने कागज पर कुछ लिखा, उसे मोड़ा तथा . 


शिकागों के भाषण 


उसके पीछे मुझसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा और 
बोला-''इसे पढ़ो मत, जेव में रख लो, जबतक कि मैं इसे 
फिर न मागू 4 इस प्रकार उसने प्रत्येक से कहा । 
फिर उसने हम लोगों को हमारे भविष्य की कुछ बातें बताई, 
फिर उसने कहा--'अब किसी भी भाषाका कोई भी शब्द 
अथवा वाक्य तुम लोग अपने सन में सोच लो । मैंने संस्कृत का 
एक लम्बा वावय सोच लिया। वह मनुष्य संस्कृत बिलकुल 
नहीं जानता था, उसने कहा--' अपनी जेब का कागज 
निकाखो ।” श्रे ! केसा श्राइचय, वही संस्कृत का वाक्य उस 
कागज पर लिखा हुआ था श्रौर नीचे यह भी लिखा थो कि मैंने 
इस कागज पर जो कुछ लिखा है, वह मनुष्य उसी को सोचेगा। 
और यह बात उसने एक घंटे पहले ही लिखकर रख दी थी। 
फिर हम में से दूसरे को, जिसके पास भी उसी प्रकार का एक 
दूसरा कागज था, कोई एक वाकय सोचने के लिए कहा गया। 
उसने श्ररबी भाषा, का एक फिकरा सोचा । श्ररबी भाषा का 
जानना ते उसके लिए और थी श्रसम्भव था । वह फिकरा था 
कूरान शरीफ का । परन्तु भेरा मित्र वया देखता है कि वह भी 
कागज पर लिखा हुआ है। हममें से तीसरा व्यक्ति वैद्य था । 
उसने किसी जर्मन भाषा की वैद्यक पुस्तक का वाक्य अपने मन 
में सोचा, परन्तु उसके कोगज पर भी वह वाक्य लिखा 
'हुझा था । 


यह्‌ सोच कर कि पहले मैंने कहीं धोखा न खाया हो, 
कूछ दिनों बाद मैं कुछ दूसरे मित्रों कों साथ लेकर वहाँ गया, 
परन्तु इस यार भी उसने वसी ही आइचर्यंजनक सफलता 
प्राप्त को । 


Z 


हा मन की शक्तियाँ 


एफ वार जब मैं हैदराबाद में था, तब मैंने एक ब्राह्मण 
के सम्बन्ध में सुना । यह मनुष्य न जाने कहाँ से कई वस्तुएं 
उत्पन्न कर देता था। वह उस नगर का व्यापारी तथा ऊचे 
खानदान का था । मैंने उससे अपने चमत्कार दिखाने के लिए 
कहा । उस समय ऐसा हुआ कि वह मनुष्य बीमार था । भारत- 
वासियों में यह विश्वास है कि यदि कोई पवित्र मनुष्य किसी के 
मस्तक पर हाथ रख दे, तो उसका बुखार उतर जाता है। वह 
ब्राह्मण मेरे पास आकर बोला-“महाराज, श्राप श्रपना हाथ 
मेरे मस्तक पर रख दें, ताकि मेरा बुखार भाग जाय ।” मैंने 
कहा-“'ठीक है, परन्तु तुम हमें अपनी करामात दिखाश्रो ।'' 
वह तैयार हो गया । उसकी इच्छानुसार मैंने श्रपथा हाथ उसके 
मस्तक पर रक्खा ग्रौर बाद में वह श्रपना वचन पुरा करने के 
लिए श्रागे बढ़ा वह केवल एक दुपट्टा पहने हुए था ! उसके 
अन्य सभी कपड़े हमने ग्रपने पास ले लिए थे ! श्रब मैने उसे 
श्रोढ़ने के लिए केवल एक कम्बल दिया, क्योंकि ठड के दिन 
थे तथा उसे एक कौने में बेटा दिया । पचास श्राँखें उसकी श्रोर 
ताक रही थीं। उसने कह।--“गश्रब श्राप लोगों को जो कुछ 
चाहिए, वह कागज पर लिखिए ।' हम सब लोगों ने फलों के 
नाम लिखे, जो उस प्रान्त में उत्पन्न तक नहीं होते थे-भ्रयूर 
के गुच्छे सन्तरे ्रादि । | और हमने वे कागज उसके हाथ में दे 
दिए । कैसा ग्राक्चर्य, उसके कम्बल में से श्रंगुर के गुच्छे एवं 
संतरे श्रादि इतनी मात्रा में निकले कि यदि उन्हें ताला जाता 
ता वे सब उस ग्रादमी के वजन से दुगुने होते । उसने हमसे उन 
फलों को खाने के लिए कहा । हममें से कुछ लोगों ने यह सोच 
कर कि सम्भवतः वह जादू-टोना हो, खाने से इन्कार किया। 
परन्तु जब उस ब्राह्मणा ने स्वयं खाना श्रारम्भ कर दिया, ता 
हमने भी उन्हें खायां । वे सब फल ख.ने के योग्य हीथे। 


- 


 ', 


शिकागो के भाषण | 


ग्रत में उसने गुलाब के ढेर मिकाले । प्रत्येक फूल 
पुरा खिला हुआ था। पंखुड़ियों पर ओसविन्दु थे । कोई 


भी फूल न तो टूटा और न दबकर खराब ही हुआ था और : 


उसने एक दो नहीं, श्रपिलु ढेर-के-ढेर फूल निकाले । जब मैंने 
पूछा कि यह किस तरह किया, तो उसने कहा--''यह सब 
हाथ की सफाई है।” 

वह और चाहे जो हो, परन्तु केवल हाथ की सफाई होना 
तो अ्रसम्भव था । इतनी ग्रधिक मात्रा में बहू उन वस्तुओं 
को कहाँ से पा सकता था ? 

तो मैंने इसी प्रकार की श्रनेक बाते देखीं । भारतवर्ष 
में घूमते समय भिन्न-भिन्न स्थानों पर तुम्हें ऐसी सकड़ों बाते 
दिखाई देंगी । ये चमत्कार सभी देशों में हुआ करते हैं । इस 
देश में भी इस प्रकार के श्राश्रर्यजनक काम दिखाई पड़े गे। 
हाँ ! यह सच है कि इनमें श्रधिकांश धोखेबाजी ही होती है, 
परन्तु जहाँ तुम धोखेवाजी देखते हो, वहाँ यह भी मानना 
पड़ता है कि वह किसी की नकल है । कहीं न-कहीं कोई सत्य 
तो होना ही चाहिए, जिसकी वह नकल की जा रही है। 


'्रविद्यमानः चस्तु दी नकल कोई नहीं कर सकता । किसी 


बिद्यमान वस्तु की ही नकल की जा सकती है । 

प्राचीनकाल में सहस्रों वर्ष पहले ऐसी बाते भ्राज की 
श्रपेक्षा और भी बड़े प्रमाणा में हुआ करती थीं । मुझे ऐसा 
लगता है कि जब किसी देश की झाबादी घनी होने लगती. 


है, तब मानसिक बल का ह्लास होने लगता है । जो देश" 


विस्तृत है तथा जहाँ लोग विरल बसे हैं, वहाँ सम्भवतः 
मातसिक बल श्रधिक होता है । विश्लेषण-प्रिय होने के 
कारणा हिन्दुओं ने इन विषयों के सम्बन्ध में भ्रन्वेषण किया 


दै भन को शाक्तियाँ 


तथा वे कुछ मौलिक सिद्धान्तों पर जा पहुंचे । श्र्थात्‌ उन्होंने 
इ बातों का एक शाख ही बचा डाला है । उन्होंने यह श्रनुभव 
किया कि यद्यपि ये बातें असाधारण हैं, फिर भी झनेसगिक 
नहीं हैं । श्रनैसगिक नामक कोई वस्तु है ही चहीं । ये बातें भी 
ठीक उसी तरह नियमजबद्ध हैं, जिस प्रकार भौतिक संसार 
की ग्न्यान्य बात ! यह कोई निसर्ग को लहर नहीं कि एक 
मनुष्य इन सामर्थों को साथ लेकर जन्म लेता हो । इत झाक्तियों 
के बारे में नियमित रूप से ग्रच्ययन किया जा सकता है, इनका 
अभ्यास किया जा सकता है तथाये शक्तियाँ स्वयं में उत्पन्न 
की जा सकती हैं । वे लोग इस झाख को राजयोग कहते हैं । 
भारतबर्ष में ऐसे सहस्रो मनुष्य हैं, जो इस शाख का श्रध्ययत्र 
करते हैं तथा यह सम्पूणां राष्ट्र की दैनिक उपासना का अंग 
बन गया है । - 

वे लोग जिस सिद्धान्त पर पहुंचे हैं, वह यह है कि 
यह सब अदभुत सामथ्य मनुष्य के मन में प्रबस्थित है । मनुष्य 
का मन समष्टि मन का ग्रंश मात्र है । प्रत्येक मन प्रत्येक दूसरे 
मन से संलग्त है और प्रत्येक सन, वह चाहे जहाँ रहें, समस्त 
विश्व के व्यापार में प्रत्येक भाग ले रहा हैं । 


बया तुम लोगों ने विचार संक्रमरण ( 0१> 
tr^n४£०५०९ ) का चमत्कार देखा है ? यहाँ एक मनुष्य 
कुछ विचार करता है और वह विचार भ्रन्यत्न किसी दूसरे 
मनुष्य में प्रकट हो जाता है । एक मनुष्य ग्रपने विचारं दूसरे 
मनुष्य के पास भेजना चाहता हैं झौर उस दूसरे मनुष्य को 
यह ज्ञात हो जाता है कि इस प्रकार का संदेश उसके पास 
आरहा है । वह उस संदेश को ठीक उसी रूप में ग्रहणा करता 
है, जिस रूप में कि वह भेजा गया था । यह बात पूर्व 
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साधनाओं से सिद्ध होती है। यह केवल श्राकस्मिक घटना ' 


नहीं है। दूरी के कारण कुछ अन्तर नहीं पड़ता । यह संदेश 
उस दूसरे मनुष्य तक पहुंच जाता है और वह दूसरा मनुष्य 
उसे समझ लेता है । यदि तुम्हारा मन एक स्वतंत्र वस्तु 


होता, जो वहाँ विद्यमान है, और मेरा मन एक दूसरी स्वतंत्र ' 


वस्तु होता, जो यहाँ विद्यमान है; और इन दोनों मतों में 
यदि कोई सम्बन्ध नहीं होता तो मेरे विचार तुम्हारे समीप 
तक केसे पहुंच पाते ? सर्वसाधारणा व्यवहार में, मेरा विचार 
सीधा तुम्हारे समीप नहीं पहुंचता, , परन्तु पहले तो मेरे 
विचार को श्राकाशतत्त्व के स्पंदन में परिणत होना पड़ता 
है, फिर थे स्पंदन तुम्हारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं । वद्दाँ इन 


` स्पंदनों का फिर से तुम्हारे श्रपने विचार में रूपान्तर होता 


है अ्रौर इस प्रकार मेरा विचार तुम्हारे समीप पहुंचता है। 
यहाँ विचार पहले विशिष्ट होकर श्राकाशतत्व में मिल जाता 
हैं और फिर उसी का वहाँ संसझ्लेषण हो जाता है--इस प्रकार 
का चक्राकार कार्यक्रम चलता है, परन्तु विचार संक्रमण में 
इस प्रकार को कोई चक्राकार क्रिया नहीं होती, इसमें मेरा 
विचार सीधासादा तुम्हारे पास पहुंच जाता है। 

इससे स्पष्ट है कि मन एक श्रखंड वस्तु है, जैसा कि 
योगीजन कहते हुँ-मन विश्वव्यापी है । तुम्हारा मन, मेरा 
मन, ये सब विभिन्न मन उस समष्टि मन के अंश मात्र हैं, 
जैसे समुद्र पर उठने वाली छोटी-छोटी लहरें हैं, और इस 
श्रखण्डता के कारण ही, हम ्रपने विचारों को एकदम सीधे, 
बिना किसी माध्यम के परस्पर संक्रमित कर सकते हैं। 


हक हमारे श्रासपास संसार में क्या हो रहा है, यह ते तुम 
[ ही रहे हो । अपना प्रभाव चलाना, यही दुनियाँ है । हमारी 


| 


9. झन को शक्तियाँ 


शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरोर धारण के उपयोग में 
भ्राता है, तथा शेष प्रत्येक श्रश दूसरों पर अपना प्रभाव डालने 
में रात-दिन व्यय होता रहता है । हमारे शरीर, हमारे गुणा, 
हमारी ब्रृद्धि एवं हमार श्रात्मिक बल--ये सब निरन्तर दूससें 
पर प्रभाव डालते श्रारहे हैं। इसी तरह, उलटे रूप में, हमारे 
ऊपर दूसरों का प्रभाव पड़ता चला आरहा है । हमारे भ्रास-पास | 
यही चल रहा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण लो | एक मनुष्य 
तुम्हारे समीप श्राता है, वह खूब पढ़ा-लिखा है, उसकी भाषा 
भी सुन्दर है और वह तुमसे एक घंटा बात करता है; फिर भी 
वह ग्रपना प्रभाव नहीं छोड़ जाता है । दूसरा मनुष्य भ्राता है, 
चह इने-गिने शब्द बोलता है, सम्भवतः वे भी व्याकरण-शुद्ध 
तथा व्यवस्थित नहीं होते, परन्तु फिर भी वह बहुत प्रभाव डाल 
जाता है । यह तो तुममें से बहुतों ने अनुभव किया होगा । इससे 
स्पष्ट है कि मनुष्य पर जां प्रभाव पड़ता है, वह केवल शब्दों 
द्वारा ही नहीं होता । शब्द, इतना ही नहीं विचार भी, सम्भ” 
| वतः प्रभाव का एक तृतीयांश ही उत्पन्न करते होंगे, परन्लु ह शेष 
दो तृतीयांश प्रभाव तो उसके व्यक्तित्व का ही होता है, जिसे 
तुम वैयक्तिक ग्राकषेण कहते हो, वही प्रकट होकर तुभ पर 
अपना प्रभाव डाल देता है । 


प्रत्येक कुम्ब में एक मुख्य-संचालक होता है । इनमें से 
। कोई-कोई संचालंक घर चलाने में सफल होते हैं, परतु कोई 
नहीं । ऐसा क्यों है ? जब हमें श्रसफलता मिलती है, तब हम 
इसरों को कोसते हैं जैसे ही मुझे ्रसफलता मिलतो है, वैसे ही 
सै कह उठता हूँ कि मेरे श्रपथश के कारण अमुक-अम्‌क र | 
अंपयश ग्राते पर मनुष्य भ्रपनी दुर्बलता एवं अपने दोष को स्वी- 
कार नहीं करना चाहता । प्रत्येक मनुष्य यह सिखाने का प्रयत्व 
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करता है कि वह निर्दोष है और सम्पूर्ण दोष वह किसी मनुष्य 
पर, किसी वस्तु पर तथा श्रन्ततः दुर्देव पर मढ़ना चाहता है। 
जब घर का मुख्य-संचाल सफलता प्राप्त न कर सके, ते उसे 
स्वयं से यह प्रश्‍न पूछना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर किस 
तरह अच्छी प्रकार से चला सकते हैं और दूसरे क्यों नहीं ! उस 
समय तुम्हें पता चलेगा कि यह अनन्तर उस मनुष्य के ही कारण 
हे--उस मनुष्य के व्यक्तित्व के कारण ही यह श्रन्तर 
पड़ता है । 


मनुष्य जाति के बड़े-बड़े नेताश्नों की बात यदि ली जाय, 
तो हमें सदंव यही दिखाई पड़ेगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके 
प्रभाव का कारण था । बड़े-बड़े प्राचीन लेखक तथा दाशेनिकों 
की बात ही लीजिए। सच पूछो तो श्रसल और सच्चे विचार 
उन्होंने हमारे सामने रक्खे ही कितने हैं ? गतकालीन नेताओं ते 
जो कुछ लिख छोड़ा है, उस पर विचार करो, उनकी लिखी हुँई 
पुस्तकों को देखो तथा प्रत्येक का मूल्य राँको । बास्तविक, नए 
तथा स्वतंत्र विचार, जो श्रभी तक इस संसार में सोचे गए हैं, 
केवल मुट्ठी भर ही हैं श्रौर उन लोगों ने हमारे लिए जो विचार 
छोड़े हैं, उन्हें उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो, तो बे हमें कोई बहुत 
बड़े नहीं लगते; परन्तु फिर भी हम यह जानते हैं कि अपने 
समय में वे बहुत बड़े हो गए हैं । इसका कया कारणा है? वे जो 
बहुत बड़े प्रतीत होते थे, वह्‌ केवल उनके सोचे विचार श्रथवा 
उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारणा नहीं था श्रौर न उनके दिए 
हुए भाषणों के कारण ही था, श्रपितु किसी एक दूसरी ही बात 
के कारण था, जो अब निकल गई है, और वह था उनका 
व्यक्तित्व । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, व्यक्तित्व दो तिहाई 


होता है आर शेष सब एक तिहाई--मनुष्य की बुद्धि और उसके | 


| 
| 
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कहे हुए शब्द । सच्चा मनुष्यत्व श्रथवा उसका व्यक्तित्व ही वह 
वस्तु है, जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे 
व्यक्तित्व की बाह्य ग्रभिव्यक्ति मात्र हैं । प्रभावशाली व्यक्तित्व 
कर्म के रूप से प्रकट होगा ही--कारण के रहते हुए कार्यं का 
आविर्भाव श्रवञ्यम्भावी है । 


सम्पूर्ण शिक्षा तथा सम्पूर्णं भ्रध्ययन का एकमात्र उद्द- 
इय है--इस व्यक्तित्व का गठन करना । परन्तु हम यह न करके 
केवल बहिरंग पर ही पानी चढ़ाने का प्रयत्न निरन्तर किया 
करते हैं । जहाँ व्यक्तित्व का ही ग्रभाव है, वहाँ केवल बहिरंग 
पर पानी चढ़ाने का प्रयत्न करने से क्या लाभ ? सम्पूर्ण शिक्षा 
का ध्येय है, मनुष्य का विकास । वह श्रन्तर्मानव-वह व्यक्तिः 
त्व, जो श्रपना प्रभाव सब पर डालता है, जो श्रपने साथियों 
पर जादू-सा कर देता है, शक्ति का एक महान्‌ केन्द्र है । श्रौर 
जब यह शक्तिशाली ग्रन्तर्मानव तैयार हो जाता है, तब वह जो 
चाहे कर सकता है। यह व्यक्तित्व जिस वस्तु पर अ्रपत्ता प्रभाव 
डालता है, उसी को कार्यशील बना देता है । _ 


हम देखते हैं कि यद्यपि यह बात सत्य है, फिर भी कोई 
भी भौतिक सिद्धान्त जो हमें ज्ञात है, इसे नहीं समझ सकता । 
रासायनिक श्रथवा पदार्थ वैज्ञानिक ज्ञान इसका विशदीकरण 
किस तरह कर सकता है। कितनी श्रोषजन ( 05 80 ) 
कितनी उदुजन वायु ( ५१४०६०० ) कितना कोयला 
( ०८7१०० ) अ्रथवा कितने परमाणु उनकी कितनी भिन्न-भिन्न 
अवस्थाएँ, उतमें विद्यमान कितने कोष ( 0९8 ) श्रादि इस 
गूढ़ व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण कर सकते हैं? फिर भी हम यह 
देखते हैं कि यह व्यक्तित्व एक सत्य है, इतना ही नहीं, श्रपिलु 
यही प्रकत मानव है । यही मनुष्य की समस्त क्रियाओं को भ्रनु- 
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प्राणित करता है, सब पर प्रभाव डालता है, संगियों को कार्य 
में प्रवृत्त करता है और उस व्यक्ति के लय के साथ विलीन हो 
जाता है । उसको बुद्धि, उसकी पुस्तक तथा उसके किए हुए 
कार्यये सब तो केवल पीछे रहे हुए कुछ चिन्ह मात्र हैं। इस 
बात पर विचार करो । महान्‌ धर्माचार्यो की बड़े-बड़े दाशनिकों 
के साथ तुलना करो । इन दार्शनिकों ने अत्यन्त ग्राशचर्यजनक 
पुस्तकें लिख डाली हैं, परन्तु फिर भी, शायद ही किसी के ग्रन्त- 
मानव को-व्यक्तित्व को उन्होंने प्रभावित किया हो। इसकें 
विपरीत महान्‌ धर्माचार्यो को देखो, उन्होंने श्रपने समय में 
सम्पूर्ण देश को हिला दिया था। वह व्यक्तित्व ही था, जिसने 
यह भ्रन्तर उत्पन्न किया। दार्शनिकों का वह व्यक्तित्व, जो 
प्रभाव उत्पन्न करता है, श्रश मात्र होता है तथा महात्‌ धर्म 
संस्थापकों का कही व्यक्तित्व प्रचण्ड होता है । दार्शनिकों का 
व्यक्तित्व बुद्धि पर प्रभाक डालता है तथा धर्म-संस्थापकों का 
जीवन पर। पहला जैसे केवल एक रासायनिक प्रक्रिया है, 
जिसके द्वारा कुछ रासायनिक उपादान एकत्र होकर परस्पर | 
धीरे-धीरे संयुक्त हो जाते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति हो जाते | 
पर या तो उनमें से प्रकाश की दीप्ति प्रकट होती है. श्रथवा कें 
प्रसफल ही हो जाते हैं। दूसरा एक जलती हुई मशाल के | 


समान है, जो शीघ्र ही एक के बाद दूसरे को प्रज्वलित करतां | 
जाता है । | 


योगशास्त्र यह दाका करता है कि उरग उन नियमों . 
को ढूंढ़ निकाला है, जिनके द्वारा इस व्यक्तित्व का विकास. [ 
किया जा सकता है । इन नियमों और उपायों की ग्रोर. 
ठीक-ठीक ध्यान देने से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर 
सकता है तथा उसे शक्तिशाली बना सकता है । बड़ी-बड़ी. 


| 
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व्यावहारिक बातों में यह एक महत्व को बात है, और सम्पूर्ण 
शिक्षा का यही रहस्य है। इसकी उपयोगिता साबंदेशिक है। 
चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वह दरिद्र, धनी, व्यापारी अथवा 
धामिक--सबके जीवन में व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाता 
ही एक महत्व की बात है । ऐसे भ्रनेक सूक्ष्म नियम हैं, जो हम 
जानते हैं, इन भौतिक नियमों से परे हैं । तात्पर्य यह कि 
भौतिक-जगत्‌, मानसिक-जगत्‌ भ्रथवा आ्राध्यात्मिक-जगत्‌ इस 
प्रकार की कोई नितान्त स्वतंत्र सत्ताएँ नहीं हैं । जो कुछ हैं, 
सब एकत्व है। ग्रथवा हम यों कहेंगे कि यह सब एक ऐसी 
वस्तु है, जो यहाँ पर मोटी है तथा ज॑से-जेसे ऊची चढ़ती 
जाती है, वेसे-वेसे वह सूक्ष्मतर होती जाती है । सृक्ष्मतम 
को हम आत्मा कहते हैं और स्थूलतम को शरीर तथा जो कुछ 
छोटे प्रमाण में. इस शरीर में है, वहाँ बड़े प्रमाण में विश्व 
में है । जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है । यह हमारा संसार 
ठीक इसी तरह का है । बहिरंग में स्थूल घनत्व है तथा जैसे- 
जैसे यह ऊँचा चढ़ता है, सुक्ष्मतर होता चला जाता है, और 
अन्त में परमेश्वर का रूप बन जाता है। 


हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म 
में है, स्थूल में नहीं । एक मनुष्य भारी वजन उठाता है, उसके 
स्नायु फूल उठते हैं तथा सम्पूर्ण शरीर पर परिश्रम के चिह्न 
दिखाई पड़ने लगते हैं । हम समभते हैं कि स्वायु बहुत 
शक्तिशाली वस्तु हैं, परन्तु वास्तव में जो स्नायुश्रों को शक्ति 
देते हैं, वे तो धागे की भांति पतले ज्ञानतंतु ( ००7५० ) हैँ । 
जिस क्षणा इन तत्तुओं में से एक का भी स्तायुश्रों से संम्बन्ध 
टूट जाता दै, उसी क्षण वे स्नायु बेकार हो जाते हैं। ये 
छोटे-छोटे ज्ञानतन्तु किसी अन्य सुक्ष्मतर बस्छु से श्रपनी शक्ति 


| 
| 
| 


| 
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ग्रहण करते हैं ग्रीर वह सूक्ष्मतर वस्तु फिर अपने से भी ्रधिक 
सूक्ष्म विचारों द्वारा शक्ति ग्रहणा करती है। इसी प्रकार यह 
क्रम चलता रहता है । इसलिए वह सूक्ष्मतत्व ही है, जो 
शक्ति का श्रधिष्ठान हैँ । स्थुल में होने वाली हलचल को हम 
अवश्य देख सकते हैं, परन्तु सूक्ष्म में होने वाली हलचल को 
हम नहीं देख सकते ।- जब स्थुल वस्तुएँ हलचल करती हैं 
तो हमें उसका बोध होता है और इसलिए हम स्वाभाविक ही 
हलचल का सम्बन्ध स्थूल से जोड़ देते हैं, परन्तु वास्तव में 
सम्पूर्ण क्ति सूक्ष्म में ही है । सूक्ष्म में होने वालीं हलचल 
को हम देख नहीं सकते । सम्भवतः इसका कारशा यह है कि 
वह्‌ हलचल इतनी तीब्र होती है. कि हम उसका अनुभव ही 
नहीं कर सकते, परन्तु यदि कोई शान ग्रथवा कोई शोध 
इन सूक्ष्म शक्तियों के ग्रहण करने में सहायता दे, तो यह 
व्यक्त विश्व ही, जो शक्तियों का परिणाम है, हमारे अ्रधीन 
हो जाएगा । पानी का एक बुलबुला झील की तली से निकलता 

वह्‌ ऊपर रता है, परन्तु हम उसे देख नहीं सकते, जब 
तक कि वह सतह पर आकर फूट नहीं जाता । इसी प्रकार 
विचार श्रधिक विकसित हो जाने अ्रथवा कार्य में परिणत हों 
जाने पर ही देखे जा सकते हैं । हम सदेव यही कहा करते हैँ 
कि हमारे कर्मों पर॑, हमारे विचारों पर हमारा अधिकार नहीं 
चलता । यह अधिकार हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? 
यदि हम विचारों को मूल में ही श्रधीन कर सकें तो इन सूक्ष्म 
हलचलों पर हमारा शासन चल सकेगा । विचारों को कायं 
में परिणत होने के पूर्वं ही जब हम अधीन कर. लेंगे, तभी 
हमारी हुकमत सब पर चल सकेगी । 
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भावों का अर्थात्‌ इ सूक्ष्म शक्तियों का प्रथबकरण कर सकें, 
उन्हें समझ सकें तथा अन्त में अपने ग्रधीन ला सकें तो हम ' 
स्वयं पर श्रपना भ्रधिकार चला सकेंगे, श्रौर जिस मनुष्य का 
मन उसके ग्रधीन होगा,:वह श्रकश्य ही दूसरों के मन को भी 
अपने अधीन कर सकेगा । यही कारणा है कि पवित्रता एवं नीति- 
मत्ता सदैव के लिए धर्म के विषय बने हुए है। पवित्र, सदाचारी 
मनुष्य स्वयं पर अपना अधिकार चलाता है। हम सबके मन 
उस एक ही समष्टि मन के अंश मात्र हैं। जिसे एक ढेले का 
ज्ञान हो गया, उसने संसार की सम्पूणा मिट्टी को जान लिया। 
जो श्रपने मन को जानता है और उसे श्रपने ्रधीत रख सकता. 
है, वह दूसरों के मन का रहस्य पहिचानता है ओर उत पर 
ग्रपना शासन चला सकता है। 

हम अपने भौतिक दुखों का ग्रधिकांश दूर कर सकते हैं, 
यदि हम इन सूक्ष्म कारणों पर अपना श्रधिकार चला सके । 
हम ग्रपनी चिन्ताग्रों को दूर कर सकते हैं, यदि यह सूक्ष्म हल- 
चल हमारे अ्रधीन हो जाय । श्रनेक श्रपयश टाले जा सकते 
हैं, यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों को अपने भ्रधीत करलें । यहाँ 
तक तो उपयोगिया के सम्बन्ध में हुआ, श्रब इसके परे और भी 
कुछ उच्चतर साध्य है । 

ग्रब मैं तुम्हें एक विचार-प्रणाली बताता हू, उसके 
सम्बन्ध में मैं ्रभी विवाद उपस्थित नहीं करूंगा, केवल तुम्हारे 
सामने सिद्धान्त ही रखूँगा । प्रत्येक मनुष्य पने बाल्यकाल में 
ही उन॥अवस्थाओं “को पार कर लेता है, जिनमें से होकर 
उसका स7।ज जरा है। अन्तर केवल इतना ही है कि समाज 
को सहस्रों वर्ष लग जाते हैं जब कि बालक कुछ वर्षों में ही 
उनमें होक र गुजरता है । बालक पहले जंगली मनुष्य की श्रव- 
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स्था में होता है-वह तितली को श्रपने पाँव से कुचल डालता 
है। प्रारम्भ में बालक अपनी जाति के जंगली पूर्वजों जैसा होता 
है | वह जेसे-जैसे बढ़ता है. श्रपनी जाति की विभिन्न भ्रवस्थाग्रों 
को पार करता जाता है, जबतक कि वह श्रपनी जाति की 
उन्नत ग्रवस्था तक नहीं पहुंच जाता । भ्रन्तर केवल यही है कि 
वह तेजी से और जल्दी-जल्दी पार कर लेता है। अ्रब समस्त 
सानव-समाज को श्रथवा समस्त प्राणि-जगत एवं मनुष्य और 
निम्नस्तर के प्राणियों की समष्टि को एक जाति मान लो । एक 
ऐसा ध्येय है, जिसकी ओर यह समष्टि बढ़ रही हैं। उस ध्येय 
को हम 'पूणांत्व' नाम दे दें | कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, जो मानव 
समाज के भविष्यकालीन सम्पूणं विकास की कल्पना पहले 
ही कर लेते हैं । सम्पूणं मानव-समाज जबतक उस पूर्णात्व को 
न पहुंचे, तबतक प्रतीक्षा करते एवं बारम्बार जन्म लेने की 
अपेक्षा, वे जीवन के कुछ ही वर्षो में इन सब ग्रवस्थाग्रों का 
अतिक्रमण करके पूरांता की ओर ग्रागे बढ़ जाते हैं। और 
हम जानते हैं कि हम इन ग्रवस्थाश्रों में से तेजी से ग्रागे बढ़ 
सकते हैं, यदि केवल हम श्रात्मवंचना न करे । भ्रसंस्कृत 
मनुष्यों को यदि हम एक ट्रीप पर छोड़दे और उन्हें कठिनाई से 
पर्याप्त खाने, ओढ़ने तथा रहने को मिले, तो वे धीरे-धीरे 
उन्नत होकर संस्कृति की एक-एक सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे | 
हम यह भी जानते हैं कि इस विकास की गति को भ्रन्य विशेष 
साधनों द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। क्या हम वृक्षों की बाढ़ 
में सहायता नहीं करते ? येदि वे निसर्ग पर छोड़ दिए जाते, तो 
भी वे बढ़ते, श्रच्तर केवल यही है कि तब उन्हें श्रधिक समय 
लगता । निसगंतः लगने वाले समय से कम समय में ही उनकी 
वृद्धि के लिए हम सहायता पहुंचाते हैं। कृत्रिम साधनों द्वारा 
वस्तुओं की बाढ़ को अधिक बढ़ा देना-हम यही निरन्तर करते 


} 


MT 6६७६ >> - 


छ& मन की शक्तियाँ 


ग्राए हैं । तो फिर हम मनुष्य का विकास शीघ्रतर क्यों तही 
कर सकते ? हम सम्पूर्णा जाति के विषय में ऐसा कर सकते हैं । 
विदेशों में प्रचारक क्यों भेजे जाते हैं? इसलिए कि हम इन 
उपायों द्वारा जाति की शीघ उन्नति कर सकते हैं। तो, ग्र 
क्या हम व्यक्तित्व का विकास शीघ्रतापूर्वक नहीं कर सकते ? 
भ्रवश्य कर सकते हैं । क्या हम इस विकास की शीघ्रता की 
कोई मर्यादा बाँध सकते हैं ? हम यह नहीं कह सकते कि मनुष्य 
एक जीवन में इतनी उन्नति कर सकता है| ऐसा कहने के लिए 
तुम्हारे पास कोई श्राधार नहीं है कि मनुष्य केवल इतनी ही 
उन्नति कर सकता है; इससे भ्रधिक नहीं । श्रनुकल परिस्थिति 
से उसका विकास श्राइचर्यजनक शीघ्रता से हो सकता हैं, तो 
फिर क्या मनुष्य के पूर्णं विकसित होने के पहिले उसके विकास 
की गति की कोई मर्यादा हो सकती है ? श्रतः इस सबका 
तात्पर्यं क्या है ? यही कि मनुष्य इस जन्म में हो पुर्णत्व का 
लाभ कर सकता है, एवं उसे इसके लिए संसार में करोड़ों वर्ष 
तक ग्रावागमन की ग्रावदयकता नहीं है। और इसी बात को 
योगी कहते हैं कि सब बड़े श्रवतार तथा घर्म-संस्थापक ऐसे ही 
पुरुष होते हैं, जिन्होंने इस एक ही जीवन में पूर्णात्व को प्राप्त 
कर लिया है | संसार के इतिहास के प्रत्येक समय में इस प्रकार 
के मनुष्य जन्म लेते आए हैं । ग्रभी कुछ ही समय पूर्वं एक ऐसे 
महापुरुष ने जन्म लिया था, जिन्होंने मनुष्य समाज के समस्त 
जीवन की विभिन्न ग्रवस्थाग्रों का श्रनुभव अपने इसी जीवन में 
कर लिया था, जो इसी जीवन में पुर्णात्व तक पहुँच गए थे। 
परन्तु विकास की यह्‌ द्रुतगति भी कुछ नियमों के अनुसार 
होनी चाहिए । अब ऐसी कल्पना करो कि हम इत नियमों को 
जान सकते हैं, उनका रहस्य समभे सकते हैं तथा उन्हें अपनी 
ग्रावस्यकताएँ पूर्ण करते के लिए उपयोग में ला सकते हैं. तो 
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यह स्पष्ट है कि इससे हमारा विकास होगा | यदि हम शीकत्रतर 
्रपनी बाढ़ करे, शीघ्रतर श्रपना विकास करें तो हम इस 
जीवन में ही पूणां विकसित हो सकते हैं। हमारे जीवन का 
उदात्त अंश यही है तथा मनोविज्ञान एवं मन की शक्तियों का 
श्रभ्मास, इस पूर्णा विकास को ही अपना ध्येय मानता है। पैसा 
तथा भौतिक वस्तुएँ देकर दूसरों को सहायता करना तथा 
उन्हें सुगमतापूर्वक जीवन ध्यतीत करना सिखाना--ये सब तो 
जीवन की केवल गौणा बातें हैं । 


मनुष्य को पूणां विकसित बनाना-यही इस शाख का 
उपयोग है । युग-युगों तक प्रतीक्षा करने की श्रावश्यकता नहीं 
है। जिस प्रकार एक काठ का टुकड़ा केवल खिलौना बनाकर 
समुद्र की लहरों द्वारा इधर-उधर फेंक दिया जाता है, उसी 
तरह हम भी प्रकृति के जड़ नियमों के हाथों खिलौना बने, यह 
आवश्यक नहीं है। यह शाख चाहता है कि तुम शक्तिशाली 
बनो, उन्नति के कार्य श्रपने ही हाथ में लो, प्रकृति के भरोसे 
पर उन्हें मत छोड़ो और इस छोटे-से जीवन के उस पार हो 
जाओ । यही वह उदात्त ध्येय है । 


मनुष्य के ज्ञान, शक्ति तथा सुख की वृद्धि होती जा रही 
है | हम एक जाति के रूप में निरन्तर उन्नति करते जा रहे हैं । 
हम देखते हैं कि यह सत्य है, बिलकुल सत्य है । क्या यह प्रत्येक 
व्यक्ति के विषय में भी सत्य है ? हाँ ! कुछ ग्रंश तक सत्य है। 
परन्तु फिर वही प्रश्‍न उठता है कि इसकी सीमारेखा कौनसी 
है ? मैं तो केवल कुछ ही गज की दूरी तक देख सकता हूँ, 
परन्तु मैंने एक ऐसा मनुष्य भी देखा है, जो अपनी आँखें बन्द 
कर लेता है श्रौर फिर भी यह बता देता हैं कि दूसरे कमरे में 
कया हो रहा है। यदि तुम कहो कि हम इस बात पर विश्वास 
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नहीं करते तो सम्भवतः वह मनुष्य तीन सप्ताह के भीतर 
तुममें भी वैसी ही सामर्त्य उत्पन्न कर देगा । यह किसी भी 
मनष्य को दिखाया जा सकता है । कुछ मनुष्य तो केवल 
पाँच मिनट के भीतर ही यह जानना सीख सकते हैं कि दूसरे 
मनुष्य के मन में कया चल रहा है । ये बाते प्रत्यक्ष करके 
दिखाई जा सकती हैं। 

ग्रब यदि यह बात सत्य है, तो सीमारेखा कहाँ पर 
खींची जा सकती है ? यदि मनुष्य कोने में बैठे हुए दूसरे 
मनुष्य के मन में व्या चल रहा है, इसे जान सकता है, तो 
वह दूसरे कमरे में बैठे रहने पर भी क्यों नहीं जान सकेगा ? 
ग्रौर इतना ही क्यों, वह कहीं पर बैठकर भी क्यों नहीं जान 
सकेगा ? हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों नहीं होगा । 
हम यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि यह श्रसम्भव 
है । हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम नहीं जानते 
हैं कि यह किस तरह सम्भव है । ऐसी बातें होता श्रसम्भव * 
है” ऐसा कहने का भौतिक वैज्ञानिकों को कोई ग्रधिकार 
नहीं । वे केवल यह कह सकते हैं कि हम नहीं जानते । 
विज्ञान का कार्य केवल इतना ही है. कि वह घटनाओं को एकत्र 
कर उन पर सिद्धान्त बाँध, श्रनुस्यूत नियमों को निकाले तथा 
सत्य का विधान करे । परन्तु यदि हम घटताओं को ही 
ग्रस्वीकार करने लगें, तो विज्ञान कैसे बन सकता है ! 


मनुष्य किंतनी शक्ति का सम्पादन कर सकता है. इसका 
कोई म्रन्त नहीं है । भारतीय मन की यही विशेषता है कि 
उसे जब किसी एक वस्तु में रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो वह 
उसी में मग्न हो जाता है तथा अन्य बातों को भूल जाता है । 
तुम जानते हा कि भारतवर्ष में कितने शाखनों का उद्गम 
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इरा है । गशितशाखन का ग्रारम्भ वहीं पर ही हुआ । तुम 
लोग ्राज भी संस्कृत ्रंकगणना पद्धति के अनुसार एक, दो- 
तीन थ्रादि शून्य तक गिनते हो, और तुम्हें यह भी ज्ञात है कि 
जीजगशिल का उदय भी भारत में ही हुआ था। उसी प्रकाय 
न्यूटन का जन्म होने के सहस्नों वर्ष पूर्व ही भारतीयों को 
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त ज्ञात था । 


इस विशेषता की ओर कुछ ध्यान दो। भारतीय इतिहास 
के एक समय में भारतवासियों का चित्त मानव तथा मानवी- 
अत के अभ्यास में ही इब गया था और यह विषय भ्रत्यर्‍्त 
श्राकर्षक था, क्योंकि ग्रपनी घ्येय-वस्तु प्राप्त करने का उन्हें 
ह सबसे सरल तरीका लगा । इस समय भारतवासियों का 
यह हढ़ निश्चय होगया था कि विशेष नियमों के श्रनुसार 
परिचालित होने से मन कोई भी कार्यं कर सकता है ग्रौर 
इसीलिए मन की शक्तियाँ ही उनके अध्ययन का विषय बन 
गई थीं । जादू, मन्त्र, तंत्र तथा श्रन्यान्य सिद्धियां कोई 
भ्रसाधारण बाते नहीं हैं, इन्हें भी उतनी ही सरलता से सिखाया 
जा सकता है, जितना कि इनके पहले भौतिकशाञ् सिखाए 
गए थे । इन बातों पर उन लोगो पर इतना इढ़ विश्वास 
बँ गया कि भौतिकशास्न प्रायः मृतक को भांति हो गए । 
यही एक बात थी, जिसने उनका मन खींच रका था । 
योगियों ' के विभिन्न सम्प्रदाय भ्रनेक प्रकार के प्रयोग करने 
लगे । कुछ लोगों ने प्रकाश के सम्बन्ध में प्रयोग किए तथा 
यह जानता चाहा कि विभिन्न वर्णो की किरणों का शारीर 
पर कौनसा प्रभाव पड़ता है । वे विशेष रंग का कपड़ा 
पहनते थे, विशेष रंग में वास करते थे तथा विशेष रंग 
के ही अन्न खाते थे । इस प्रकार सब तरह के प्रयोग किए जाने 
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लगे । दूसरों ने श्रपने कान बन्द करके श्रथवा खुले रखकर 
ध्वंनि के सम्बन्ध में प्रयोग करना ग्रारम्भ किया तथा भ्रव्य 
लोगों ने प्राणेर्द्रियों के सम्बन्ध में प्रयोग किए। सभी का एक | 
ध्येय था--वस्तु के मूल श्रथवा सूक्ष्म कारण तक किस तरह 
पहुंचा जाय; श्रौर उनमें से कुछ लोगों ने श्राइचर्यजनक सामर्थ्य 
प्रकट की । बहुतों ने श्राकाश में विचरने तथा उड़ने का प्रयत्न 
किया । मैं एक बड़े पाश्‍चात्य विद्वान की बताई हुई एक कहानी 
कहुँगा । सीलोन के गवर्नर ने, जिन्होंने इस घटना को प्रत्यक्ष 
देखा था, उससे कही थी । एक लड़की लाई गई श्रौर वह पालथी 
भार कर स्टूल पर बैठ गई। स्टूल की लकड़ियों को श्राड़ी-टेढ़ी 
जमाकर बना दिया गया था । कुछ देर तक उसके उस स्थिति 
में बैठने के पञ्चात्‌ वह तमाशा दिखाने वाला मनुष्य धीरे-धीरे 
एक-एक करके उन लकड़ियों को हटाने लगा और वह लड़की 
हवा में श्रधर ही लटकती रह गई। गर्वनर ने सोचा कि इसमें 
काई चालाकी है, भ्रतः उन्होंने तलवार खींची श्रौर तेजी के 
साथ उस लड़की के नीचे से घुमाई, परन्लु लड़की के नीचे कुछ 
भी नहीं था । श्रब बताभ्रो, यह बया है ? यह कोई जादू नहीं था 
ग्रौर न कोई श्रसाधारण बात ही थी । यही विशेषता है। कोई 
भी भारतीयं यह नहीं कहेगा क्रि इस प्रकार की घटना नहीं 
होती । हिन्दू के लिए यह एक साधारण-सी बात है। तुम 
जानते हो कि जब हिन्दुओं को शतरश्रों से युद्ध करना होता है, 
ता वे कया कहते हैं ? “हमारा एक योगी तुम्हारे झु ड-के-झु ड 
को मार भगाएगा !” उसे राष्ट्र का यह हढ़ विश्‍वास है। 
हाथ भ्रथवा तलवार में शक्ति कहाँ है ? शक्ति ते श्रात्मा 
में है । 

य॒दि यह सत्य है, तो मन के लिए प्राणापण से प्रयत्न 
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करने के लिए काफी प्रलोभन है। किसी बड़े यश का सम्पादन 
करना प्रत्येक विज्ञान में जिस प्रकार किन है, उसी प्रकार इसे 


' क्षेत्र में भी है । इतना ही नहीं, अपितु यहाँ तो और भी श्रधिक 


कठिन है। फिर भी भ्रनेक लोग यह समभते हैं कि इन शक्तियों 
को सरलता से प्राप्त किया जा सकला है । तुम्हें सम्पत्ति प्राप्त 
करने के लिए कितने वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं? तनिक इसका 
तो विचार करो । बिजली अथवा यंत्र सम्बन्धी ज्ञान के श्रध्ययन 
में हो तुम्हें कितने वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं ? झौर फिर सम्पूर्ण 
आयु उसे मल में लाते रहना पड़ता है । 


फिर,प्रन्य विज्ञानों का विषय है स्थिर वस्तुएँ--ऐसी वस्तुएँ 
जो हलचल नहीं करतीं । तुम कुर्सी का प्रथक्कुरण कर सकते हो, 
कुर्सी दूर नही भाग जाती । परस्तु यह मनोविज्ञान मन को 
अपना विषय बनाता है--बह मन, जो सदैच चंचल है । तुम 
ज्योंही उसका ग्रध्ययन करना चाहते हो, वह भाग जाता है। 
अभी मन में एक वृत्ति विद्यमान है, फिर दूसरी उदय होती है। 
बस, इस प्रकार मन सदैव ही बदलता जाता है। उसकी इस 
चंचलता में ही उसका अध्ययन करना पड़ता है, उसे समभना 
पड़ता है, उसका भ्राकलन करता पड़ता है, उसे अपने वड में 
लाना पड़ता है । श्रत: देखो, यह॑शाख कितना अ्रधिक कठिन 
है ! यहाँ कठोर भ्रभ्यास की झ्रावश्यकता है । लोग मुझसे पूछते 
हैं कि ग्राप प्रत्यक्ष प्रयोग करके क्यों नहीं सिखाते? तो यह 
मज़ाक नहीं है । मैं इस मंच पर खड़े-खड़े सम्भाषण करता हूँ 
श्रौर तुम सुनकर घर चले जाते हो। न तो तुम्हें कोई लाभ 
होता है और न मुझे हो । उस समय तुम कहते हो--'यह सब 
पाखंड है | ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हीं इसे पाखंड बनाना 
चाहते थे । इस शास्र का मुझे बहुत थोड़ा ज्ञान है, परन्तु मैं जो 
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कुछ थोड़ा-बहुत जानता हूँ, उसके लिए मैंने तीस वर्ष तक 
श्रभ्यास किया हे,ग्रौर छै साल हुए लोगों को उसे सिखा रहा हूँ। 
मुझे श्रभ्यास के लिए तीस वर्ष लगे। तीस वर्ष का कठिन 
प्रयत्न ? कभी-कभी तो मैं चौबीस घग्टों में.बीस-बीस घन्टे तक 
साधना करता रहा हूँ । कभी रात में केवल एक घण्टे ही सोया। 
कभी मैंने रात-रात भर प्रयोग किए हैं और कभी-कभी मैं ऐसे 


स्थानों में रहा, जहाँ किसी तरह का कोई शब्द नहीं था, सांस ' 
तक को श्राबाज नहीं थी। कभी मुझे गृफाश्रों में भी रहना 


पड़ा । तुम इस बात का विचार करो.। और फिर भी मुझे बहुत 
थोड़ा मालूम है श्रथवा यों कहिए कि बिलकुल ही नहीं मालूम 
है । मैंने बड़ी कठिनाई से इस शाख्न के किनारे मान्न को छू पाया 
हे, परन्तु मैं समझता हूँ कि यह सत्य है, अपार है तथा प्राश्चर्य- 
जनक, है । 


अब,यदि तुममें से इस शास्त्र का कोई चास्तव में भ्रध्ययन 
करना चाहता है, तो उसी तरह के निश्चय से प्रारम्भ करना 
होगा, जिस निश्चय से वह किसी व्यवसाय का आरम्भ करता 
है । इतना ही नहीं, श्रपितु संसार के किसी भी व्यवसाय की 
अपेक्षा उसे इसमें भ्रधिक हृढ़ निश्चय लगाना होगा । 


व्यवसाय के लिए कितने मनोयोग को श्रावश्यकत्रा 
होती है और वह व्यवसाय हमसे कितने कड़े परिश्रम की मांग 
करता है ? यदि माता, पिता, पत्नी अथवा बच्चे की मृत्यु भी 
हो जाय, तो भी व्यवसाय नहीं रुकता। चाहे हमारे हृदय के 
टुकड़े-टुकड़े हो रहे हों, फिर भी हमें व्यवसाय के स्थान पर 
जाता ही होगा, चाहे व्यवसाय का प्रत्येक ढङ्क हमारे लिए 
यंत्रणा-स्वरूप ही क्यों न हो। इसे कहते हैं व्यवसाय, और 
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हम समभते हैं कि यह ठीक ही है; इसमें कोई श्रन्याय 
नहीं है। 


यह शास्त्र किसी भी श्रन्य व्यवसाय से श्रधिक लगन 
माँगता है | व्यवसाय में तो भ्रनेक व्यक्ति सफलता प्राप्त कर 
सकते हैं, परन्तु इस मार्ग में बहुत थोड़े ही सफल होते है,क्योंकि 
यहाँ पर मुख्यतः साधक के मानसिक मठन पर ही सब कुछ 
आधारित रहता है । जिस तरह व्यवसायी, चाहे दौलत जोड़ 
सके श्रथवा न जोड़ सके, कुछ कमाई तो श्रवश्य कर लेता हैं, 
उसी तरह इस शाख के प्रत्येक साधन को कुछ ऐसी झलक 
प्रवश्य मिलती है, जिससे उसका विश्वास हो जाता है कि थे 
बातें सत्य हैं तथा ऐसे मनुष्य हो गए हैं, जिन्होंने इन सबका 
पुरणं श्रनुभव कर लिया था । 


यह इस शाख की केवल रूपरेखा है। यह शास्त्र स्वत: _ 
प्रमाण एवं स्वयं-प्रकाश है तथा किसी भी श्रच्य शास्त्र ग्रथवा | 
विज्ञान को यह अपने से तुलना करने के लिए ललकारता है। 
संसार में पाखंडी, जादूगर, धोखेबाज श्रनेक हो गए हैं, और | 
विशेषकर इस क्षेत्र में । ऐसा क्यों ? इसीलिए कि जो व्यवसोय _ 
जितना श्रधिक लाभदायक होता है, उसमें उतने ही प्रधिक | 
पाखंडी तथा धोखेबाज होते हैं। परन्तु यह उस व्यवसाय के | 
भ्रच्छे न होने का कोई कारण नहीं है । एक बात श्रौर बंता 
देना चाहता हुँ । इस शास्त्र के भ्रनेकों वादों को सुनना बुद्धि के _ 
लिए चाहे. बड़ी भ्रच्छी कसरत हो, तथा श्राश्रयंजनक बाते | 


सुनने से चाहे तुम्हें बौद्धिक संतोष प्राप्त होता हो, परन्तु यदि 
तुम्हें वास्तव में कुछ सीखने की इच्छा है, तो केवल भाषणों 
को सुनने से ही काम नहीं चलेगा । यह व्याख्यानों द्वारा नहीं 
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सिखाया जा सकता, क्योंकि यह शास्र अनुभूतितनिष्ठ है और 
अनुभूति ही भ्रनुभ्नति प्रदान कर सकती है । यदि तुम में से 
वास्तव में कोई भ्रध्ययन करना चाहता है, तो उसकी सहायता 
करने में मुझे श्रत्यन्त प्रसन्‍तता होगी । 


~ — चने 
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. , देवियों तथा सब्ननो ! -आज प्रातःकाल का 
विषय वेदान्त. दरशन था, परन्तु मनोरंजक होते हुए 


भी यह विषय अधिक विशाल. तथा कुंछ . रूखा-सां ' 
है.। प्रभी-श्रभी श्राप के श्रध्यक्ष महोदयं तथा ' अन्य ' 


देवियों, एवं सज्ननों ने मुझसे श्रनुरोध किया. है कि 
मैं श्रपते कार्य के सम्बन्ध में “उनसे कुछ निवेदन 
करूँ । यह्‌ श्राप लोगों में से कुछ को भले ही रुचि- 
कूर जान पड़े, परन्तु. जहाँ तक मेंरा सम्बन्ध है मुझे 
इसमें कोई विशेष रस नहीं ग्रोता हैं । सच पूछिए तो 
मैं स्वयं उलझन में हुँ किं उसे किस तरह कहूँ, क्योंकि 
श्रपने जीवन में इस विषय पर बोलने का मेरा यह 
पहला ही श्रबसर है। 

. . शभ्रपने कार्य का श्रंकन करने के' लिए, मैं' अपने 
ग्रह्पातिश्रल्प स्वरूप में जो कुछ भी कर संकी हूँ 
मैं चाहुँगा कि श्रापको कल्पना द्वारा भारतवष लें 
चलू । समय का ग्रभाव है, विषय के अनेकों अंग 
उपांग हैं तथा इस विदेशी जाति की गहनताग्रों का 
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विश्लेषण है । सब तरह की कठिनाइयाँ तो हैं, फिर भी 
इतना अवश्य सोचता हूँ कि कम-से-कम इतना तो बता ही 
सक कि भारतवर्ष वास्तव में केसा देश है । 


भारतवर्ष एक ऐसी विशाल इमारत की भाँति हैं, जो 
एकाएक ढहा दी गई हो। पहले देखने पर जिसके जीर्णोद्धार 
की कोई ्राझा किरण न हो । वह एक बीते हुए राष्ट्र का 
` भग्नावशेष है । परन्तु थोड़ा ग्रौर रुंकिए, रुककर देखिए, तो 
जान पड़ेगा कि इन सब खंडहरों के ग्रन्तराल में कुछ भौर 
भी महत्वपुणं वस्तुएँ हैं । सत्य तो यह है कि वह त्त्व, वह 
ग्रादशे, जिसकी कि मनुष्य बाहरी व्यंजना मात्र है, जबतक 
कु'ठित ग्रथवा नष्टभ्रष्ट नहीं हो. जाता, तबतक मनुष्य भी 
निर्जीव नहीं होता, तबतक उसके जीर्णोद्धार की ग्राशा भी 
समाप्त नहीं होती । यदि पके कोट को कोई बीसियों 
बार चुराले, तो क्या उससे आपका श्रस्तित्व ही समाप्त हो 
जाएगा ? श्राप नया कोट, बनवा लेंगे, कोट श्रापका अनिवार्य 
अंग नहीं है । सारांश यह कि यदि किसी धनी व्यक्ति की 
चोरी हो जाय, तो उसकी जीवनीशक्ति का भ्त नहीं हो 
जाता, उसे निष्प्राण नहीं कहा जा सकता । मनुष्य तो जीवित 
ही रहेगा। र ; 
इस सिद्धान्त के श्राधार पर खड़े होकर हम भ्रवलोकत 
करें तथा देखें आज भारत एक राजनैतिक शक्ति नहीं, अ्रपितु 
` वह दासता में बँधी हुई जाति है । भारतियों की अपत्ते 
शासन में कोई. पूछ नहीं, उंतका कोई स्थान नहीं-वे तो 
केवल तीस करोड़ गुलाम- हैं--और कुछ नहीं । भारतवासी 
की आसत आय डेढ़ रुपया प्रति महीता हैं । अधिकांश 
समुदाय की जीवनचर्या उपवासो की कहानी है । झ र आय 
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थोड़ी-सी भी कम हो जाय तो लाखों ही मनुष्य काल के 
ग्रास बन जाते हैं । थोड़ा-सा भ्रकाल, मृत्यु की भयानक 
विभीषिका बन बैठता है । श्रत: जब मेरी उस ओर हृष्टि 
जाती है, तो मुझे निराशा, सर्वनाश तथा बेबसी दिखाई 
देती है । 


परन्तु हमें यह भी विदित है कि हिन्दूजाति कभी 
भी धन के पीछे नहीं पड़ी। धन उन्हें खूब मिला, यह बात 
अलग है--ग्रन्य राष्ट्रों से कहीं अधिक धन मिला, परन्तु 
हिन्दूजाति धन के पीछे कभी भी नहीं लगी । युगों तक 
भारतवर्ष शक्तिशाली. बना रहा, परन्तु फिर भी शक्ति 
उसका आदश नहीं बनी । उसने अपनी शक्तिका उपयोग 
विदेश से बाहर जाकर किसी पर विजय प्राप्त करने में कभी 
नहीं किया । वह भ्रपनी सौमाग्रों में सन्तुष्ट रहा, श्रतः उसने 
कभी भी किसी से युद्ध नहीं किया, वह कभी भी साम्राज्यः 
शाही की यशलोलुपता का शिकार नहीं हुआ । धन तथा 
शक्ति उस जाति की प्रेरणाकभी नहीं बन सकी । 


तो फिर उसका मार्ग उचित था भ्रथवा ग्रनुचित- 
यह प्ररन ही उपस्थित नहीं है, श्रपितु बात यह है कि यहीं 
एक ऐसा राष्ट्र है, मानववंशों में एक ऐसी जाति है जिसने 
श्रद्धापूर्वक सदेव यही विशवास किया कि यह जीवन वास्तविक 
नहीं है, यह जीवन सत्य नहीं है, सत्य तो परमात्मा हैं, 
. वास्तविक तो प्रभु है और इसलिए दुःख तथा सुख में हमारी 
लगन उसी से बढ़े । अपने ह्वास के बीच में भी उसने धर्म को 
पहला स्थान दिया है | हिन्दू का खाना धामिक, उसका पीना 
घामिक, उसकी नींद धामिक, उसकी चाल-ढाल धार्मिक उसके 


ee : 
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विवाहादि धार्मिक, यहाँ तक कि उसकी चोरी करने की प्रेरणा 
भी धार्मिक है। 

क्या आपने ऐसा देश श्रन्यत्र भी देखा है? यदि वहाँ 
एक डाकुग्रों के गिरोह की भ्रावश्यकता होगी, तो उसका नेता 
एक धार्मिक तत्त्व गढ़कर उसका प्रचार करेगा, उसकी कुछ 
खोखली-सी ग्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि रचेगा तथा फिर उदुघोष 
करेगा कि परमात्मा तक पहुंचने का यही सबसे सुस्पष्ट तथा 
शीघ्रगामी मार्ग है। तभी लोग उस के श्रनुचर बनेंगे-श्रम्यथा 
नहीं । इसका केवल एक ही कारणा है और वह यह है कि 
इस जाति की सजीवता, इस देश की प्रेरणा धर्म है, श्रौर 
चूँकि धर्म पर ग्रभी आघात नहीं हुआ, इसलिए यह जाति 
जीवित है, यह देश निष्प्राण नहीं है। 

रोम की ओर देखिए । रोम की प्रेरणा थी--साम्राज्य- 
लिप्सा--शक्ति का विस्तार, और ज्योंही उस पर तनिकसा 
आराघात हुआ कि वह दूक-हूक हो गया--रोम किति 
गया, विलीन हो गया । यूनान की प्रेरणा थी-बुद्धि । जैसे 
ही उस पर ग्राघात हुश्रा कि यूनान की इतिश्री हो गई । 
और, वर्तमान युग में स्पेन श्रादि वर्तमान देशों का भी यही 
हाल हुश्रा है। प्रत्येक राष्ट्र का संसार के लिए संदेश होता 
है, एक प्रेरणा होती है, और जबतक वह संदेश श्राक्रान्त 
नहीं होता, तबतक वह राष्ट्र जीवित रहता है-चाहे कोई 
भी संकट क्यों न ग्रावें । परन्तु जैसे ही वह प्रेरणा नष्ट हुई 
कि वह राष्ट्र भी ढह जाता है। 

भारतवर्ष की वह सजग सजीवता अभी sr 
नहीं हुई है, उसे उन्होंने त्यागा नहीं है, ग्रधि के रहते 
हुए भी वह आज भी शक्तिशाली है । वे अ्न्धविश्वास भयानक 


| 
| 
| 
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कीजिए। राष्ट्रीय प्राणशक्ति तो ग्रभी भी जीवित हे-जाति 
की प्रेरणा एवं उसका मार्ग अभी मरा नही है। 


भारतीय राष्ट्र कभी भी बलशाली तथा दूसरों को परा- 
जित करने वाला राष्ट्र नहीं बनेगा-कभी भी नहीं । वह कभी 
भी एक राजनेतिक शक्ति नहीं बन सकेगा, ऐसी शक्ति बनना 
उसका व्यवसाय ही नहीं है । राष्ट्रों की संगीत-लहरी में भारत- 
वर्ष इस तरह का स्वर कभी भा ही नहीं सकेगा । परन्तु आखिर 
भारत का स्वर वया होगा ? वह स्वर होगा--ईइवर ! परमात्मा 
का भारतवर्ष उससे मृत्यु की भाँति चिपटा हुआ है, श्रतः उसमें 
ग्रभी भी आशा है । इस विश्लेषण के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निक- 
लता है कि ये सब विभीषिकाएँ, ये सब दैन्य-दारिद्रय तथा 


दुःख किसी महत्व के नहीं-भारत पुरुष अभी भी जीवित है, 
और इसीलिए श्रभी भी उसकी आशा है। 


वहाँ समस्त देश में ग्रोपको धार्मिक ग्रान्दोलनों का बाहु- 
ल्य दिखाई देगा। मुझे ऐसा एक भी वर्ष याद नहीं, जब कि 
भारतवर्ष में अनेक नवीन सम्प्रदाय उत्पन्न न. हुए हों । जितनी 
ही उद्दामधारा होगी, उसमें उतने ही भ्रमर तथा चक्र उत्पन्न 
होंगे-यह स्वाभाविक है । इन सम्प्रदायो को भ्रवनति का सचक 
नहीं माना जा सकता, ये ता जीवन के चिन्ह हैं । इन सम्प्रदायों 
में बृद्धि होने दीजिए--इतनी वृद्धि कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति 
ही एक सम्प्रदाय हो जाय । प्रत्येक व्यक्ति! इस विषय को 
लेकर कलह करने की क्या आवश्यकता है ? 


, श्राप अपने देश को ही लीजिए ( किसी नुक्ताचीनी के 


विचार से नहीं ) श्रापके सभी सामाजिक नियम-कानून यहाँ की 
राजनेतिक संस्था, यहाँ की प्रत्येक वस्तु का निर्माण इसी विचार 
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से हुआ है कि मानव की इहलौकिक यात्रा सरलतापूर्वक 
सम्पन्न हो जाय । वह जबतक जीवित है, तबतक खूब सुख- 
चैन से जीवन व्यतीत करे । अपने राजमार्गो की ग्रोर देखिए, 
वे सब कितने स्वच्छे हैं । श्रापके सौन्दर्यंशाली नगर और इसके 
अतिरिक्त वे सभी साधन, जिसके द्वारा धन को निरन्तर दुगुना 
किया जा सकता है, जीवन के सुखोपभोग करने के कितने ही 
मागं हैं । परन्तु यदि श्रापके देश में कोई व्यक्ति इस वृक्ष के 
नीचे बैठ जाय और यह कहने लगे कि मैं तो यहीं पर श्रासत 
मारकर ध्यान लगाऊंगा, परिश्रम - नहीं करूँगा, ता -मुभे 
विश्वास है कि श्राप उसे बन्दीगृह में भेज देंगे। उसके लिए 
जीवन में कोई स्थान नहीं, कोई श्रवसर नहीं है। इस समाज में 
कोई भी मनुष्य तभी रह सकता है, जव कि वह समाज की 
पंक्ति में एकरस होकर काम किया करे | आनन्दोपभोग की इस 
घुड़दौड़ में प्रत्येक व्यक्ति को अपना हिस्सा बँटाना पड़ता है। 
उसकी ग्रच्छाइयों को चखना ही उसका पेशा है-्यदि न हो 
ता उसे जीवित रहना भी मुश्किल हो जाय । 


ग्रब तनिक भारतवर्ष की ग्रोर चलिए । यदि कोई व्यक्ति 
वहाँ यह कहे कि मैं इस पर्वत की चोट पर समाधि लगाकर, 
त्राटक बाँधकर, अपने शेष जीवन को समाप्त कर देना चाहता 
हूँ, तो प्रत्येक व्यक्ति उसे आ्राशीर्वाद देक र यह कामना करेगा कि 
दैव उसकी सहायता करे। उसे कुछ कहने की ्रावश्यक्ता नहीं 
है। किसी[ने उसे कपड़ा ला दिया और वह संतुष्ट हो गया । 
परन्तु कोई व्यर्मित श्राकर यदि यह कहे कि मैं इस जिन्दगी के 
कुछ ऐशो-आराम का श्रानन्द लूटता चाहता हूँ, तो सम्भवतः 
उसके लिए सभी द्वार बन्द मिलेंगे । 


मेरा तो यह मत है कि दोनों ही देशों की धारणाएँ 
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श्रमात्मक हैं। मुझे कोई कारणा नहीं दीखता कि कोई व्यक्ति 
यहाँ श्रासन लगाकर, त्राटक बाँधे तबतक क्यों न बैठा रहे, जब 
तक कि उसकी इच्छा हो । श्रधिकांश जन-समुदाय जिन बातों 
| को किया करता है, उन्हें वह भी क्यों करता रहे? मुझे तो 
इसका कोई उचित कारणा दिखाई नहीं देता । 


इसी तरह मुझे यह भी समक में नही आता कि भ।रत- 
वर्ष में मनुष्य इस जीवन की सामग्रियों को क्यों न पावे, धनो- 
पार्जेन क्यों न करे? वहां तो करोड़ों लोगों के दिमाग में यह्‌ | 
विश्वास जबरदस्ती लादा जाता है कि इसके विपरीत जो 
धारणा है, वही सच्ची है। वहां के साधुओं ने यह जबरदरती 
कर डाली है। यह जबरदस्ती महात्माश्रों की है, यह जबरदस्ती 
ध्यात्मवादियों की है, यह जबरदस्ती बुद्धिवादियों की है, 
तथा यह जोरजबर पंडितों का है | जब पंडित तथा ज्ञानी अपने 
मत को दूसरों पर लादने का व्यवसाय आरम्भ कर देते हैं, तो 
वे सहस्नों ग्रौर लाखों उपाय सोच लेते हैं। श्रज्ञानियों तथा भोले- 
भाले लोगों के ऊपर ऐसी बंदिशें लग जाती हैं, कि वे उन्हें तोड़ 
ही नहीं सकते । 


श्रव मैं यह कहना चाहता हुँ कि इसे एकदम रोक दिया 
| जाय । सहस्रो तथा लाखो' का होम करके एक, केवल एक बड़ा 
श्राध्यात्मिक दिग्गज पैदा किया जाय--इस वकबास का क्या 
्रश्रं है ? यदि हम ऐसे समाज का निर्माण करें. जिसमें एक 
एसा श्राध्यात्मिक दिग्गज भी हो, और भ्रन्य लोग भी सुखी हो' 
ता वह ठीक है, परन्तु यदि करोड़ो' को पीसकर एक ऐसा | 
दिग्गज बनाया गया, ते) यह सरासर अन्याय ही हुआ । अधिक 
उचित ता यह होगा कि सम्पूर्ण संसार के कल्याणा के लिए 
केवल ए व्यक्ति ही दुःख दर्द को सहे । , 


श मेरा जीवन और ध्येय 


यदि किसी राष्ट्र में आपको कुछ कार्म करना है, ता उसी 
राष्ट्र की रीति-विधियो को श्रपनाना होगा। प्रत्येक श्रादमी 
को उसी की भाषा में बताना होगा। यदि आपके अमेरिका 
थवा इ गलैण्ड में धर्म की बात का संदेश देना है, ता श्रापकेो 
राजनैतिक रीति-विधियों को स्वीकार करना ही होगा-- 
संस्थाएँ बनानी होंगी, समितियों का गठन करना होगा, वोट 
देने की व्यवस्था करनी होगी, वैलेट के डिब्बे बनाने होंगे, सभा- 
पति चुनना होगा, श्रादि। सभी खुराफाते करनी होंगी-- 
आर वे इसलिए कि पाइचात्य जातियों की समझ में यही रीति- 
विधि ग्राती है, उन्हें यही भाषा समभ में आती है। परन्तु 
भारतवर्ष में यदि आपके राजनीति की बात कहनी दै तो धमे 
की भाषा के उसका माध्यम बनाना होगा । श्राप को कुछ इस 
तरह की भाषा में कहनी होगा--“जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः 
काल भ्रपना घर साफ करता है, उसे इतना पुण्य प्राप्त होता 
है । उसे मरने पर स्वर्ग मिलता दै, वह भगवानु में लीन हो 
जाता है यदि।” जबतक श्राप उनसे इस तरह नही कहेंगे, 
तबतक वे आपकी बात को समभेंगे ही नहीं । यह ध्रश्‍्त केवल 
भाषा का है। जो बात कही जाती है, वह तो एक ही हैं। 
प्रत्येक जाति के साथ यही बात है श्राप जिस जाति के हृदय 
को स्पर्श करना चाहते हैं, उससे उसी की भाषा में व्यवहार 
करें। और यह ठीक भी है, हमें इसमें बुरा नही मानना 
चाहिए । 


मैं जिस सम्प्रदाय में सम्मिलित हूँ, उसे सन्यासी की 
संज्ञा दी जाती है। इस शब्द का श्रथ है-'विरक्त-जिसने 
संसार को त्याग दिया हो । यह सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन है। 
गौतम बुद्ध, जो ईसा से ५६” वर्ष पहले आविभू त.हुए, वे भी 
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इसी सम्प्रदाय मैं थे । वे इसके सुधारक मात्र थे । यह इतना 


प्राचीन है कि संसार के सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद में इसका उल्लेख 


है । प्राचीन भारत का वह नियम था कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री 
अपने जीवन के संध्याकाल में समाजिक जीवन को त्यागकर, 
केवल अपने मोक्ष तथा परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहे । 
यह सब उस महान्‌ घटना का स्वागत करने की तैयारी हे,जिसे 
'मृत्यु' कहते हैं । इसलिए उस प्राचीन युगमें वृद्धजन सन्यासी हो 
जाया करते थे। बाद में युवकों ने भी संसार त्यागना श्रारम्भ्र 
कर दिया । युवकों में शक्ति बाहुल्य श्रधिक रहता है। श्रत: वे 
एक वृक्ष के नीचे बैठकर सर्वदा अपनी मृत्यु के चिन्तन में ही 
ध्यान नहीं लगाए रह सके, वे यहाँ-वहाँ जाकर उपदेश देने तथा 
चए-नए सम्प्रदायों का निर्माण करने लगे । इसी तरह युवा 
बुद्ध ने भी वह महान्‌ सुधार आरम्भ किया । यदि वे जरा 
जर्ज्ज॑रित होते, ता केवल नासाग्र पर हृष्टि रखकर ही अपने 
जीवन को व्यतीत कर देते । 


यह सम्प्रदाय कोई गिरजा-सम्प्रदाय नहीं है और न 


इसके अनुयायी कोई पुरोहित ही हैं। पुरो हितों तथा सन्या सियों 


में मौलिक भेद है। भारतवर्ष के अन्य व्यवसायों की भांति 
पुरोहिती भी सामाजिक जीवन का एक पैतृक व्यवसाय है, 
पुरोहित का पुत्र उसी तरह पुरोहित बन ज्ञाता है, जिस तरह 
कि बढ़ई का पुत्र बढ़ई ग्रथवा लुहार का बेटा लुहार । पुरोहित 
को विवाह सूत्र में भी बँधता पड़ता है। हिन्दू का मत है कि 
पत्नी के बिना पुरुष अधूरा ही है श्रविवाहित पुरुष को धामिक 
कृत्य करने का अधिकार नहीं है । ः 


सन्यासियों के पास कोई धन-जायदाद नहीं होती, वे 
'भ्रपता विवाह नहीं करते । उनके ऊपर 


कोई समाज-व्यवस्था ' 
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लागू नहीं होती । उनके ऊपर जो एकमात्र सम्बन्ध लागू होता | 
है, वह है गुरु तथा शिष्य का पारस्परिक सम्बन्ध-श्रन्य कुछ 
नहीं । श्रौर यह भारतवर्ष की श्रपनी निजी विशेषता है । गुरु , 
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, जो कहीं से भ्राकर मुझे कुछ शिक्षा देता ; 
है और मैं उसे कुछ धन दे देता हूँ तथा वात समाप्त हो जाती 
है | भारतवर्ष में यह गुरु-शिष्य सम्बन्ध वैसी ही प्रथा है, जैसे . 
पुत्र को गोद लेता ।-गुरु पिता से भी बढ़कर है और में वास्तव 
में गुरु का पुत्र हुँ-हर तरह से केवल उन्हीं का पुत्र । मैं पिता 
से बढ़कर उनकी ग्राज्ञा का श्रनुचर हूँ,वे मेरे पिता से भी बढ़कर - 
सम्मान्य हैं-ग्रौर वह इसीलिए कि जहाँ मेरे पिता ने मुझे 
केवल यह शरीर मात्र दिया, वहाँ मेरे गुरु ने मुझे मेरी मुक्ति 
का मार्ग दिखाया और इसलिए वे पिता से बढ़कर हैं। मेरा 
अपने गुरु के प्रति यह सम्मान जीवनव्यापी होता है, मेरा प्रेम 
चिरजीवी होता है, बस, एकमात्र यही सम्बन्ध है, जो बच 
रहता है । इसी तरह मैं श्रपने शिष्यों को ग्रहण करता हूँ। 
कभी-कभी तो गुरु एकदम नवयुवक होता है श्रौर शिष्य कहीं 
श्रधिक बूढ़ा होता है । परन्तु चिन्ता नहीं, बूढ़ा पुत्र” बनता है 
भ्रौर मुझे 'पिता' शब्द से सम्बोधित करता है तथा मुझे भी उसे 
पुत्र' श्रथव्रा 'पुत्री' कह कर पुकारना पड़ता है । 


एक समय की बात है कि मुझे एक बड़े विचित्र से वृद्ध 
शिक्षक मिले--बिलकुल विचित्र । उन महाशय को बौद्धिक 
पांडित्य में कुछ चाव नहीं था, वे. कदाचित्‌ ही पुस्तकें देखते, ' 
उनका मनन करते । परन्तु वे जब छोटी श्रायु के ही थे, तभी से 
उनके मन में सत्य को सीधा खोज लेने की श्रत्यंत तीव्र ग्राकाँक्षा 
समा गई थी । सर्वप्रथम उन्होंने श्रपते ही धर्म का प्रयोग 
किया । जघ उनके मन में यह आया कि नहीं, और भी घमां 
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के सत्य को प्राप्त किया जाय । इस उद्देश्य से वे एक के 
पश्चात्‌ दूसरे धर्मों का अनुष्ठान करते गए । उस समय तक जो 
कुछ उनसे कहा जाता, वे ध्यानपूर्वक करते, श्रौर तबतक 
उस सम्प्रदाय-विशेष में रहते, जबतक कि उस सम्प्रदाय के 
विशिष्ट आदर्श का साक्षात्कार न कर लेते । फिर उसके पश्चात्‌ 
दूसरे सम्प्रदाय की साधना में लग जाते । इस प्रकार जब सब 
सम्प्रदाय समाप्त होगए, तो उन्हें यह निष्कर्ष मिला कि सभी 


सम्प्रदाय ठीक हैं । वे किसी में भी दोष न देख सके । प्रत्येक ' 


सम्प्रदाय एक ऐसा मार्ग था, जिसके द्वारा लोग एक निश्चित 
केन्द्र पर ही पहुंचते, ्रौर उस समय उन्होंने घोषणा की, “यह 
कितनी प्रशंसा की बात है कि यहाँ इतने भ्रधिक पंथ बन श्राएु 
हैं, क्योंकि यदि केवल एक ही पंथ होता तो सम्भवतः वह 
केबल एक ही व्यक्ति को सुविधाजनक होता । इतने श्रधिक 
पंथ होने से प्रत्येक व्यक्ति को सत्य तक पहुंच पाने का श्रधिक 
से भ्रधिक भ्रवसर प्राप्त है। यदि मैं एक भाषा के माध्यम 
से नहीं सीख सकता, तो मुझे दूसरी भाषा को राजमाता 


चाहिए ।” इस प्रकार उन्होने प्रत्येक धर्म को ग्राशीर्वाद 
दिया । 


मैं जित विचारों का संदेश देना चाहता है, वे सब उनके 
विचारों को प्रतिध्वनित करने की, मेरी अपनी चेष्टा मात्र हैं । 
इसमें मेरा श्रपना निजी अ्रथवा मौलिक विचार कोई भी नहीं 
है । हाँ, जो कुछ ग्रसत्य अथवा बुरा है, वह अवश्य ही 
भेरा है । परन्तु प्रत्येक ऐसा शब्द, जिसे मैं आपके समक्ष 
कहता हूँ और जो सत्य तथा भ्रच्छा है, केवल उन्हीं की वाणी 
को झंकार देने का प्रयत्न मात्र है। आप प्रोफेसर मैक्समूलर्‌ 
ड़ारा लिखित उनके जीवन-चरित्र को पढ़िए । 


silt 
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बस, मुझे ये विचार उन्हीं के चरणों में बेठकर प्राप्त 
हुए । मेरे साथ और भी श्रनेक नवयुवक थे । मैं केवल बालक 
ही था । तब मेरी श्रायु रही होगी केवल सोलह वर्ष की । कुछ 
तो मुभसे भी छोटे थे तथा कुछ बड़े थे-हम सव लगभग एक 


दर्जन रहे होंगे । और, हम सवने बैठकर यह निश्‍चय किया कि 


हमें इस श्राद्शं का प्रसार करना है । हम लोग चल पड़े-केवल 
उस ग्रादशे का प्रसार करने के लिए ही नहीं, अपितु उसे और 
भी व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए। तात्पयं यह कि हमें 
दिखानी थी हिन्दुओं की आध्यात्मिकता, बौद्धों की जीव-दया, 
इसाइयों की क्रियाशीलता तथा मुसलमानों का बन्धुत्व, और 
ये सब अपने व्यावहारिक जीवन के माध्यम द्वारा । हम सबने 
निश्चय किया--हम एक सार्वभौमिक धर्म का निर्माण करेंगे 
भी, और यहीं । हम रुकेंगे नहीं । 


हमारे गुरु एक वृद्धजन थे, जो धन की एक मुद्रा भी 
कभी हाथ से नहीं दूते थे । बस, जो कुछ थोड़ा-सा भोजन दिया, 
उसी को ले लिया । कुछ गज कपड़ा, और कुछ नहीं । उन्हें 
और कुछ स्वीकार करने के लिए कोई प्रेरित ही नहीं कर पाता 
था । इन सब ग्रनोखे विचारों से युक्त होते पर भी वे बड़े तन्त्र- 
निष्ठ थे, क्योंकि इसी ने उन्हें स्वतन्त्र बनाया था । भारतवर्ष 
का सन्यासी श्राज राजा का मित्र है, उसके साथ भोजन करता 
है, तो कल वह भिखारी के साथ है श्रौर दृक्ष के नीचे सो जाता 
है। उसे प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्ध रखना है, उसे निरन्तर 
चलते ही रहना है। कहते हैँ--लुढ़कते पत्थर पर कोई कहाँ ?' 
अपने जीवन के गत चौदह वर्षों में मैं कंभी भी एक स्थान पर | 
एक साथ तीन मास से श्रधिक नहीं रुका,सदैव ही भ्रमण करता 
रहा । हम सब-के-सब यही करते हैं । 


Fi 
| 
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युवकों के इस छोटे-से गुट ने उनः विचारों को अपनाया 
तथा वे सब व्यावहारिकतायूर्ण सिद्धान्त स्वीकार किए, जो 
उनसे उद्भूत हुए । सार्वभौमिक धर्म, दीनों से सहानुभूति तथा 
ऐसी ही बातें जो सिद्धान्त रूप से बड़ी श्रच्छी हैं, परन्तु जिन्हे 
चरितार्थ करना श्रावश्यक था, हमने उसी का बीड़ा उठाया । 

तब एक दिन वह दुःखद घटना घटी । हमारे वृद्ध गुरुदेव 
की महासमाधि हुई। हमसे जितनी बन सकी, उनकी सेवा 
सुश्रसा भी की । हमारे कोई मित्र न थे। हमें सुनता भी कौन ? 
हम छोकरे कुछ विंचित्र सी विचारधारा को लिए हुए जोथे 
न ? कम से कम भारतवर्ष में तो छोकरों की कोई बक़्त ही नहीं, 
तनिक सोचिए-बारह लड़के लोगों को बड़ी-बड़ी बातें सुनावे, | 
बड़े-बड़े सिद्धान्त बघारें तथा यह शेखी हाँके' कि वे इन विचारों 
को जीवन में चरितार्थ, साक्षात्‌ करेंगे ! हाँ, सभी ने हँसी की, 
हँसी करते-करते वे गम्भीर हो गए--हमारे पीछे पड़ गए- 
उत्पीड़न करने लगे । बालकों के माता-पिता हमें क्रोध से धिक़ा- 
रने लगे तथा लोगों ने जैसे-जैसे हमारी खिल्ली उड़ाई, वैसे-बैसे 
हंम श्रौर भी हढ़ होते चले गए । 

तदनन्तर एक भ्रत्यन्त संकट का समय थ्राया । मुभ पर 
भी तथा मेरे श्रव्य बालक-मित्रों पर भी । परन्लु मुझ पर तो 
ओर भी भीषण दुर्भाग्य छा गया था ! एक श्रोर थे मेरी माता 
ओर भाई । मेरे पिताजी का देहावसान होगया तथा हम लोग 
श्रसहाय, निर्धन रह गए- इतने निर्धन तथा दरिद्र कि निरन्तर 
सुखे रहने की नौबत श्रागई । कुटुम्ब की एकमात्र शरा मैं था, | 
जो थोड़ा कमा कर कुछ सहायता पहुँचा सकता था। मैं दो 
दुनियाँश्रों की संघि पर खड़ा था । एक शोर था मेरी माता तथा | 
भाईयों के भूख से तड़फ-तड़फ कर मरने का हृश्य, और दूसरी 


१०१ सेरा जीवन और घ्येय 


झोर थे उन महापुरुष के विचार, जिनसे--भेरा ख्याल था-- - 
केवल भारत का ही नहीं, सम्पूर्ण संसार का कल्याण हो सकता 
था, और इसीलिए जिनका प्रचार करना, जिन्हें कार्यान्वित 
करना श्रनिवार्य था! इस प्रकार मेरा मन महीनों तक इस 
दुविधा के संघर्ष में पिसता रहा । कभी-कभी तो मैं छः-छः सातः 
सात दिन श्रौर रात निरन्तर ध्रार्थना करता रहता था। वहु 
कैसी बेदता थी, भानो मैं जीवित ही नरक में था। कुटुम्ब के 
नैसागिक बन्धन सथा मोह मुझे भ्रपनी श्रोर खींच रहे थे--मैरा 
बाल-हृदय भला श्रपने इतने सगों का ददे किस तरह देखता 
रहता ? फिर दूसरी श्रोर किसी से सहानुभूति तक भहीं प्राप्त 
थी । घास्तब में, बालक को करपनाश्रों से सहानुभूति करता भी 
ता कौन ? ऐसी कल्पनाए', जिनसे कि श्रौरों को तकलीफ ही 
होती ? भला, मुझसे किसको हमदर्दों होती ?-किसी की नहीं, 
किसी को नहीं-सिबाय एक के । 


उस एक हो हमदर्दो ने मुझे श्राशीर्वाद दिया, मुझमें 
आशा जागृत की ॥ वह थी एकखली । हमारे गुरुदेव बे महासन्यासी 
आल्यावस्था में ही विवाहित हो गए थे, युवा होने पर जब 
उनकी धर्म-प्रवणाता श्रपनी चरम सीमा पर थी, बे एक दि 
अपनी पत्नी को देखने गए । बाल्यावस्था में विवाह हो जाने के 
बाद युवाधस्था तक उन्हें परस्पर मेल-मिलाप करने का भ्रवसर 
अहुत थोड़ा ही मिला था । परन्तु जब वे बड़े हो चुके, ता एक 
दिन अ्रपनी पत्नी के पास गए और बेलि-- देखो, मैं तुम्हारा 
पति हैं, इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है; पर्त मैंने भले ही 
तुमसे विवाह किया है, फिर भी मैं कामुकःजीवत को अपने गले 
से नहीं लभा सकता। भ्रब मैं सब कुछ तुम्हारे निर्णय पर 


छोड़ता हूँ” यह सुनकर उस महात्‌ खे ते आलों सें दुसर | 


| ह 
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कर कहा-"प्रभु श्रापको श्राशीर्वाद दे ! कथा श्रापकी यह्‌ 
धारणा है कि मैं श्रापको ग्रधःपतित करने वाली खनी हूँ? 
बन सकेगा तो मैं ग्रापकी सहायता ही करूगी। जाइए, अपना 
कार्यं कीजिए ।” 


ने ऐसी खी थीं। पति ग्रागे बढ़ते चले गए और अन्त | 

में सन्यासी बन गए। वे भ्रपने मार्ग पर श्रागे बढ़ते गए और | 

पत्नी भ्रपने ही स्थान पर बैठी हुई, जहाँ तक बन सका 
वहाँ तक उन्हें सहायता ही पहुंचाती रहीं श्रौर बाद में जब 
वे महापुरुष श्राध्यात्मिक दिग्गज बन गए, तब वे भी समीप 
भ्राई । वास्तव में वे ही उनकी पहली शिष्या बनीं और उन्होने 
भ्रपता शेष जीवन उनके शरीर की सुरक्षा तथा सेवा करने 
में व्यतीत किया। उन्हें तो यह कभी पता भी नहीं चला कि 
वे जीवित हैं, मृत हैं भ्रथवा कुछ भ्रौर हैं । वे बोलते-बोलते 
कई बार तो ऐसे भावाविष्ट हो जाते थे कि जलते हुए ग्रंगारों 

. पर बैठने का भी उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था ! हाँ, | 


जलते हुए श्रंगारों पर ! उन्हें प्रपते शरीर की सुधि ऐसी ही 
भूल जाती थी । 
तो, वें ही एक ऐसी देवी थीं, जिन्हें उन बालकों की | 
विचारधारा से कुछ सहानुभूति थी । परन्तु उनके पास शक्ति _ 
। ही कया थी ? वे तो हम लोगों से भी भ्रधिक निर्धन थीं। 
परन्तु चिन्ता नहीं-हम लोग तो धारा में कूद पड़े थे । मेरा 
। विश्वास था कि इन विचारों से भारतवर्ष अ्रधिक ज्ञान-सम्पन्न 
होगा तथा भारतवर्ष के श्रतिरिक्त श्रम्य देशों एवं जातियों का | 
भी उससे कल्याण होगा । तभी यह भ्रनुभव हुआ कि इत | 
विचारों का नाश होने देने के बदले तो कहीं यह ग्रधिक | 
शुभ होगा कि कुछ मुट्ठी भर लोग स्वयं को मिटाते रहें | 


१०३ मेसा जीवम ग्रौर ध्येय 


क्या बिमड़ जाएगा, यदि एक माँ न रहे, ग्रौर दो भाई मर 
जाँय ? यह तो बलिदान है, उसे तो करना ही होगा । कोई 
भी महान्‌ कार्यं बलिदान के बिना सिद्ध नहीं हो सकता । 
कलेजे को बाहर तिकालना होगा तथा बाहर निकालने के 
उपरान्त उसे पूजा को वेदी पर उसी लोहू-लुहान भ्रवस्था में 
चढ़ा देना होगा तभी कुछ ग्रच्छी बातें बन सकेंगी। क्या 
कोई दूसरा भी मामे है ? ग्रभी तक तो किसी को मिला 
नहीं । मैं अप सब लोगों से भी यही प्रश्‍न करता हूँ । किसी 
सफल कार्य कय कितना मूल्य चुकाना पड़ता है । कंसे वेदता 
केसी पीडा ! प्रत्येक सफल पूजा के पीछे केसी भयानक 
यातचा की कहानी है! प्रत्येक जीवन में ही ! आप तो उसे 
जानते हैं, आप में से अत्येक ब्यक्ति जानता है! 


और बस, इसी प्रकार हम लोग, हम बालकों का 
समूह चलता-बढ़ता गया । हमारे समीप के लौगों ने चारों 
ओर से हमें जो वस्तु दी, वह थी गलियों श्रौर ठीकरों 
की बौछारे । हमें भोजन के लिए द्वारूद्वार पर भिक्षा सांगती 
पड़ी, कहीं हमें दुतकार मिला, झौर कहीं घुड़की । किस्सा यह 
{कि हमें सब कुछ श्रवाप-शनाप ही दिया गया ॥ यहा एक 
टुकड़ा मिला, तो दूसरा वहां । श्रन्त में हमें एको घर भी 
मिल गया-दूटा-फूटा, खंडहर, जिप्तमें रहते थे सिखाए हुए 
सर्प । परन्तु हमें उसे लेना ही पड़ा-सबसे| सस्ता जो था वह ! 
हम उसमें गए और जाकर उसके भीतर रहे । 


इस प्रकार कुछ बर्ष काटे, सम्पूर्णं भारत का अमण 
किया और यही प्रयत्न किया कि हमारे विचार तथा आइ | 
को एक निश्चित स्त्ररूप प्राप्त हो जाय। दस वर्षबीतगएजेज 
झकाश की किरसा दिखाई नहीं दी । और भी दस वर्ष बीते 


| 
| 
| 
| 
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सहस्रो बार निराशा आई, परन्तु इन सबके बीच हर समय 
श्राशा की एक किरण बनी रही । और वह था हम लोगों 
का उत्कृष्ट पारस्परिक सहयोग, हमारा पारस्परिक प्रेम । 
ग्राज मेरे साथ लगभग सौ साथी हैं-खी श्र पुरुष । वे ऐसे 
हैं कि यदि मैं एकबार शेतान भी बन जाऊ, तोभी वे 
मुझे ढाढ़स बँधाते हुए कहेंगे--'अरे ! अभी हम हैं, हम 
तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगे ।” और वास्तव में यह मेरा 
अ्रत्यन्त सौभाग्य है । सुख में, दुःख में, अकाल में, दद में, 
कब्र में, स्वर्ग में और नर्क में जो मेरा साथ न छोड़े, वही 
मेरा सच्चा मित्र है। क्या ऐसी मैत्री होना हँसी-खेल है ? ऐसी 
मैत्री से तो मनुष्य को मोक्ष तक प्राप्त हो सकती है। वास्तव 
में ऐसा प्रेम करने से ही मोक्ष मिलती है । यदि ऐसी भक्ति 
श्रा जाय, तो वही समस्त ध्यान धारणाश्रों का सार है। 
श्रापको किसी देवता का पूजन करने की श्रावश्यकता नहीं, 
यदि इस संसार में श्राप में वह भक्ति है, वह श्रद्धा है, वह 
शक्ति है, वह प्रेम है. । श्रौर उन संकट के दिनों में हम 
सव में वही बात थी, तथा उसी के बल पर हमने हिमालय 


से लेकर कन्याकुमारी तथा सिन्धु से ब्रह्मपुत्र तक भ्रमण 
किया । 


इन युवकों का समूह भ्रमण करता रहा। धीरे-धीरे 
लोगों का ध्यान हमारी ओर भ्राकषित हुआ, उसमें नब्बे प्रतिशत 
लोग हमारे विरोधी थे, बहुत थोड़े लोग ही हमारे सहायक थे। 
हम लोगों को एक सबसे बड़ी कमी यह थी कि इम सब जवान 
थे, निर्धन थे श्रौर जवानी की सम्पूर्ण अनम्रता हममें मौजूद 
थी । जिसको जीवन में स्वयं अपनी राय बनाकर चलना पड़ता 
है, वह थोड़ा श्रविनीत तो हो ही जाता है, उसे अत्यन्त कोमल, 


4 


| 


१०५ मेरा जीवन और ध्येय 


नम्र तथा मिष्ट-भाषी बनने का श्रवकाश ही कहां मिल पाता है? 
मेरे भाइयो और देवियो !' इत्यादि सम्बोधनों का उसे अवसर 
कहाँ रहता है ? जीवन में आ्रापने यह सदैव देखा होगा। वह तो 
बड़ा खुरदरा होता है, उसमें चिकनी पालिश नहीं होती | वह 
एक मोती है, जिसको डिबिया ग्रपनी निराली है । 

तो हम लोग ऐसे थे। 'समभौता नहीं करेंगे-यही 
हमारा मूलमंत्र था । यह आदश है और इसे चरितार्थं करता 
ही होगा । यदि हमें राजा भी मिले, तो भी उससे हम अपनी 
बात कहे बिना नहीं रहेंगे, भले ही हमें प्राणदंड क्यों न दिया 
जाय । और यदि किसान मिला, तो उससे भी हम यही कहेंगे । 
रस्तु, हमारा विरोध होना स्वाभाविक ही था | 

परन्तु ध्यान रखिए, जीवन का यही अनुभव है कि यदि 
आप वास्तव में दूसरों का हित करने के लिए कटिबद्ध हैं, तो 
भले ही सम्पूर्ण ब्रह्मांड भी आपका विरोध करे, श्रापका बाल 
भी बाँका नहीं होगा । यदि श्राप निःस्वार्थ तथा हृदय के सच्चे 
हैं, तो आपके अ्रन्तर में निहित परमात्मा की शक्ति के सामने ये 
सभी विघ्न बाधाएं क्षार-क्षार हो जाएँगी । हम सब युवक बस 
ऐसे ही थे । प्रकृति की गोद से पवित्रता तथा ताजगी लिए हुए 
शिशुओं की भाँति थे। हमारे गुरुदेव ने कहा था-- मैं प्रभु की 
वेदी पर उन्हीं पुष्पों को चढ़ाना चाहता हूँ, जितकी सुगन्धि भ्रभी 
तक किसी ने नहीं ली हो,जिन्हें श्रपतती उ गलियों से किसी ने स्पर्श 
न किया हो ।” उन महात्मा के ये शब्द हमें जीवन के रहे। 
उन्होंने कलकत्ता की गलियों से समेटे हुए इन बाल के जीवन 
की सम्पूण भावी रूपरेखा देख ली थी । लोग उन पर ह सते र 
जब कि वे यह कहते थे-- देखना इस लड़के को, उस अ तथा 
को--आगे चलकर वह क्या होगा। ' परन्तु उनकी श्रास्था तथा | 


विश्वास हृढ़ था । कहते ये-“यह तो मुझसे माँ ( अ | £ ; 
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ने कहा है । मैं निर्बेल अवद्य हूँ, परन्तु जब वे ऐसा कहती हैं 
तब तो भूल हो ही नहीं सकती-वे श्रवस्य ही सच्ची हैं।” 

इस प्रकार चलता रहा । दस वर्ष बीत गए, परन्तु 
प्रकाश नहीं मिला । इधर स्वास्थ्य दिन-पर-दिन क्षीण 
होता चला गया। शरीर पर इन बातों का प्रभाव हुए बिना 
नहीं रह सकता । कभी रात के नौ बजे एक बार खा लिया, तो 
कभी सबेरे आठ बजे ही एकवार खाकर रह गए, तो दूसरी 
बार दो दिन के बाद खाना मिला--तींसरी बार तीन दिन के 
बाद--और हर बार ग्रत्यन्त रूखा-सूखा, नीरस भोजन । श्रधि- 
कांश समय पैदल ही चलते, बर्फीली चोटियों पर चढ़ते। कभी 
कभी तो दस-दस मील पहाड़ पर चढ़ते ही चले जाते--केवल 
इसीलिए कि एकबार का भोजन मिल जाय। भला बताइए, 
भिखारी को ग्रपना ग्रच्छा भोजन कौन देता है? फिर रूखी 
रोटी ही भारतवर्ष में उनका भोजन है ग्रौर कई वार तो सूखी 
रोटियां भी बीस-बीस, तीस-तीस दिन के लिए इकट्टी करके 
रखली जाती हैं। ग्रौर जब वे ईट की भाँति कड़ी हो जाती हैं, 
तब उनसे षट्रस व्यंजन का उपभोग सम्पन्न होता है । एक बार 
भोजन पाने के लिए मुझे द्वार-द्वार पर भीख माँगते हए घूमना 
पड़ता था। उस पर भी रोटी ऐसी कड़ी मिलती कि खाते” 
खाते मु ह्‌ से खून बहने लगता । ग्रगर सच कहूँ तो यह है कि 
वैसी रोटी से श्राप अपने दांतों को तोड़ सकते है। मैं तो रोटी 
को एक पात्र में रख देता और उसमें नदी का पानी ऊडेल देता । 
इस प्रकार महीनों का समय गुजारना पड़ा और मेरा स्वास्थ्य 
गिरता रहा । तब मैंने सोचा कि भारतवर्ष को ्रब देख जिया । 
चलो, अन्य देश को श्राजमाया जाय । उसी समय आपकी धर्म 
महासभा भरी जाने वाली थी और वहाँ भारतवर्ष से किसी को 
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भेजना था । मैं तो एक खानांबदोश जैसा था। परन्तु मैंने 
कहा--“'यदि मुझे भेजा जाय, तो मैं जाऊंगा । मेरा कुछ बनता- 
बिगड़ता तो है नहीं । और यदि बिगड़े भी तो मुझे चिन्ता 
नहीं ।” पैसा जुटाना बहुत कठिन कार्य था, परन्तु बड़ी खटपट 
के बाद रुपया एकत्र हुआ और वह भी केवल मेरे किराए भर 
के लिए था । बस दो-एक महीने पहले ही मैं यहाँ श्रा गया। 
वथा करता ? न किसी से जान और न पहिचान । बस, रास्तों 
पर इधर-उधर भटकने लगा । 
अन्त में, धर्म-परिषदु का उद्घाटन हुआ रौर मुझे बड़े 
स्नेही मित्र मिले, जिन्होंने मेरी श्रत्यन्त सहायता की । मैंने 
थोड़ा परिश्रम किया, धन जमा किया तथा दो पत्र तिकाले । 
इसके पञ्चात्‌ मैं इंगलैण्ड गया और वहाँ भी काम किया | साथ- 
ही-साथ अमेरिका में भी भारत के हित के लिए कार्य साधता 
रहा । 
भारत सम्बन्धी मेरी योजना का जो विकास तथा 
केन्द्रीकरण हुआ है,वह ऐसा ही है। मैं कह चुका हूँ कि सन्यासी 
लोग वहाँ किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, किंस तरह 
द्वार-द्वार पर भीख माँगने के लिए जाते हैं श्रौर बिना कोई 
शुल्क लिए धर्म को सब लोगों तक पहुंचाते हैं । बहुत हुँ तो 
रोटी का एक टुकड़ा ले लिया । यही कारण है कि भारतवर्ष 
का छोटे-से-छोटा आदमी भी धर्म की ऐसी उच्च प्रेरणाम्ों को 
अपने साथ रखता है। यह सब इल्हीं सब्यासियों के कार्यों का 
'फल है। आप उससे प्रश्‍न कीजिए अंग्रेज लोग क्या है" आ 
उसे पता ही नहीं । शायद उत्तर मिल जाय- वें उन थ 
संतान हैं, जिनका वर्णात उत्तक ग्रन्थों में है। यही हैन: 
“तुम्हारा शासक कौन है ?”- हमें पता नहीँ। "शात या 
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है ? "हमें पता नहीं ।” परन्तु वे तत्वज्ञान को जानते हैं। 
जो उनकी यथाथे कमजोरी है, वह है इस पाथिव जीवन सम्ब- 
न्धी व्यावहारिक बौद्धिक शिक्षा का अभाव । ये करोड़ों मनुष्य 
इस संसार के परे के जीवन के हेतु सदैव प्रस्तुत रहते हैं--और 
कया यही उनके लिए पर्याष्त नहीं है ? नहीं, कदापि नहीं। 
उन्हें कहीं भ्रच्छे रोटी के टुकड़े की श्रावश्यकता है, उनके शरीर 
को कहीं अच्छे वस्त्र के टुकड़े की श्रावश्यकता है । परन्तु विकट 
समस्या यही है कि यह श्रच्छा रोटी का टुकड़ा और ग्रच्छु 
कपड़ा इन गए बीते करोड़ों मनुष्यों को कहां से प्राप्त हो ? 


मैं आपसे पहले यह कह दूं कि उन लोगों के जीवन में बर्ड 

ग्राशा है, क्योंकि वे संसार में सबसे ग्धिक नम्र व्यतित हैं; 
परन्तु कायर अथवा भीरु नहीं है। जब उन्हें लड़ना होता है, 
तो राक्षसों की तरह लड़ते हैं। भ्रग्रेजों के सबसे अच्छे सैनिक 
भारतवर्ष की जनता में से ही भरती किए गए । मृत्यु का उनके 
समक्ष कोई मूल्य नहीं है । उनका तो यह मत है-“बीसियों 
बार तो मृत्यु हो चुकी है और अभी सेकड़ों बार मृत्यु होनी है। 
इससे क्या ?” उन्हें पीछे हटना नहीं आता । वे भावुकता के 
कायल नहीं, श्रपितु उच्च कोटि के योद्धा हैं। 


उन्हें स्वभाव से खेती प्रिय है। श्राप उन्हें लूट लीजिए, 
उन्हें कत्ल कर दीजिए, उन पर टैक्स लगा दीजिए, उनके साथ 
कुछ भी कीजिए, परन्तु जबतक ग्राप उन्हें ग्रपने धर्म का पालन 
करने की स्वतंत्रता देते हैं, तबतक वे ग्रत्यन्त नञ्ज बने रहेंगे, 
बड़े ही शान्त ग्रौर चुप । वे कभी भी औरों के धर्म से नहीं 
भिडते । 'हमारे देवताओं की पूजा करने की हमें स्वतंत्रता दो, 
फिर चाहे हमसे और सब कुछ छीन लो'-उनका यही रुख है । . 
जब अँग्र जों ने उस मर्मस्यल को स्पचे किया, तो उपद्रव प्रारंभ 


[९] 


व मरा जीवन और ध्येय 


` होगया | सन्‌ ५७ के गदर का यही वास्तविक्र कारण था--वे 
धामिक दमन को सहन नहीं कर सके । मुस्लिम सरकारें केवल 
इसीलिए उड़ा दी गई कि उन्होंने भारतवर्ष के धर्म को छूने की 
धृष्टता की थी । यदि श्राप इसे छोड़ दें, तो वे श्रत्यंत शांतिप्रिय, 
चुप, नम्र तथा सर्वोपरि, द्गव्य॑सनों से दूर रहते हैं। उनमें 
मादक-पेय का अ्रभाव उन्हें किसी भी देश की साधारण जनता 
से बहुत ऊ चा उठा देता है । भारतवर्ष के दरिद्रों के जीवन की 
श्रेष्ठता की तुलना ग्राप अपने देश की बस्तियों के जीवन से 
नहीं कर सकते । वस्ती का ग्रथ निस्संदेह दरिद्रता है, परन्तु 
भारतवर्ष में दरिद्रता के मानी पाप, गंदगी, व्यभिचार तथा 
दुर्व्यसन तो कभी होते ही नहीं । अन्य देशों में ब्यवस्था ही ऐसी 
है कि केवल व्यभिचारी तथा ग्रालसी लोग ही दरिद्र बने रहें । 
यहाँ दरिद्रता का कारण ही नहीं, जबतक कि मनुष्य निपट 
मूढ़ ्रथवा मकर ही न हो-एऐसा मूढ़, जिसे नागरिक जीवन 
के ऐश्वर्य का मोह हो । ऐसे लोग गाँव में नहीं जाएंगे । उनका 
कहना है कि हम तो जीवन के मनोरंजनों श्रौर रंगरेलिथों के 
बीच रहते हैं, हमें भोजन दिया ही जाना चाहिए । परन्लु हमारे 
देश की बात ऐसी नहीं है । वहाँ के दरिद्र सबेरे से शाम तक 
पसीना बहाते हैं और श्रन्त में कोई तीसरा ग्रादमी श्राकर उनके 
हाथ की रोटी छीन ले जाता है। उतके बच्चे भूख से तड़फते 
रहते हैं । भारतवर्ष में करोड़ों टन गेहूँ Pr किया जाता है. 
परन्तु एक दाना भी तो दरिद्वों के मुंहमें जाय ! वे ऐसे गंदे ल 
पर पलते हैं, जिसे श्राप श्रपनी चिड़ियों को भी नहीं गे 


वास्तव में ऐसा कोई कारण नहीं कि इतने अच्छे, इतने 
पवित्र लोगों को ऐसे सङ्कट उठाने पड़े । ये विचारे दरिद्र ! हम 
बहुत सुनते हैं इन कोटि-कोडि दीम-दुःखियों की दुःख भरी 


| 
| 
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कहानियाँ । वहाँ की पतिता स्त्रियों के दर्द भरे दास्तान ! परंतु 
कोई उनका दुःख दूर करने, उनका दर्द बटाने के लिए तो 
श्रावे । बस, मुह से कहते ही हैं कि तुम्हारा दुःख, तुम्हारा ददे 
तभी दूर हो सकता है, जब कि तुम वह न रहो जो कि ग्राज 
हो । 'हिन्दुओं को सहायता देना व्यर्थ है ।' ऐसा कहने वाले 
जातियों के इतिहास को नहीं जानते । भारतवर्ष उस दिन 
बचेगा ही कहाँ, जिस दिन उसकी प्राणदायिनी शक्तियों का 
अन्त हो जाएगा--जिस दिन वहाँ के निवासी अपना धर्म बदल 
दे गे-जिस दिन वे श्रपनी संस्थाओं का रूपान्तर कर देंगे । उस 
दिन तो वह जाति ही विलीन हो जाएगी । तब आप किसकी 
सहायता करेंगे ? 


एक बात हम सबको और भी सीख लेनी है-ग्रौर वह 
यह है कि हम वास्तव में किसी को सहायता नहीं दे सकते । 
भला, हम एक-दूसरे के लिए कर ही क्या सकते हैं ? ग्राप अपने 
जीवन में बढ़ते जाते हैं। ग्रौर मैं भ्रपने जोवन में। ग्रधिक से 
श्रधिक यह सम्भव है कि मैं श्रापको थोड़ा-सा सहारा देकर थ्रागे 
बढ़ा दूं, ताकि भ्रम्ततः श्राप भी श्रपनो मंजिल पर पहुंच जाँय-- 
इस पूरी जानकारी के साथ समस्त संसार की मंजिले-मकसूद 
एक ही है--मार्ग अलग अलग हैं। 4)) "०११० ॥6#त "० 
R०m९-_यह्‌ वृद्धि क्रमिक होती है । ऐसी कोई राष्ट्रीय सभ्यता 
नहीं. जिसे पुणां कहा जा सके सभ्यता को थोड़ा-सा सहारा 


- दे दीजिए और वह लक्ष्य तक पहुंच जाएगी । उसे बदलने का 


प्रयत्न मत कीजिए । किसी देश से उसकी संस्थाएं, उसके रीति- 


रिवाज और उसके चाल-चलन छीन लीजिए, तो फिर भला ' 


बचा ही वया रहेगा ? इन्हीं तन्तुओं से तो सम्पूणं राष्ट्र बंधा 
रहता है ! ह 
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परन्तु तभी विदेशी पंडित महोदय श्ाते हैं श्रौर कहते 
हैं--'देखिए महाशय, इन सहस्रों वर्षों की संस्थाश्रों तथा 
रोतियों को तो आप तिलांजलि दे दीजिए तथा हमारे इस नए 
मूढ़ता के टिनपाट ( ४०००१ ) को गले से लगाइए तथा मौज 
कीजिए !' यह कैसा मज़ाक है ! 


हमें परस्पर सहायता ते करनी ही होगी, परन्तु इसके 
भी एक कदम और आगे जाना पड़ेगा । सहायता करने में सबसे 
अधिक श्रावश्यक यह है कि हम स्वार्थ से परे हो जाँय। "मैं 
तुम्हें तभी सहायता दूंगा, जब तुम मेरे कहने के ग्रनुसार ही व्य- 
वहार करोगे, अन्यथा नहीं ।' कया यह सहायता है? 
और इसलिए यदि हिन्दू तुम्हें आध्यात्मिक सहायता 
पहुंचाना चाहता है, तो वह पूर्ण निरपेक्ष, पूणं निःस्वार्थ बनकर 
ही भागे बढ़ेगा | मैंने दिया और वस, बात वहीं समाप्त होगई- 
मुझसे दूर चली गई । मेरा मस्तिष्क, मेरी शक्ति, मेरा सर्वस्व 
जो कुछ भी देना था, मैंने दे दिया--इसलिए दे दिया कि देना 
थां और बस । मैने देखा है कि जो संसार के ग्रामे लोगों को लूट 
कर अपना घर भरते हैं वे मूर्तिपूजक के सुधार के लिए साठ 
सहस्न रुपयों का दान करके 'दानवीर'बन जाते हैं। विसलिए ? 
मूत्तिपुजक के सुधार के लिए अथवो अपने ही उत्कर्षं के लिए ? 
तनिक सोचिए तो सही ! 
दम्भ के अंकुर फूट रहे हूँ । हम अपनी ही श्राँखों में धूल 
भोंकना चाहते हैं, परन्तु हमारे हृदय में वह परम सत्य-परमा- 
त्मा विद्यमान है, वह कभी नहीं भूलता । हैम उसे धोखा नहीं दे 
सकते, उसकी आँखों में धरल नहीं डाली जा सकती । जहां कहीं 
सच्ची दानशीलता की प्रेरणा विद्यमान हैं, उसका प्रभाव तो 


होगा ही--चाहे वह हजार वर्षों के पश्चात्‌ ही क्‍यों न हो । भले 


प्यजस्म्डकाम्म्म्यन 
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ही रुकावट डालो, परन्तु वह जाय उठेगा तथा उल्कापात की 
भाँति जोर से उमड़ पड़ेगा । प्रत्येक ऐसी प्रेरणा, जिसका उद्द 
स्य स्वार्थपूर्ण है, स्वार्थ से प्रेरित है, अपने लक्ष्य पर कभी नहीं 
पहुंच सकेगी--भले ही श्राप सब ग्रखबारों को उसकी चमकीली 
प्रशंसा से रंग डालें, भले ही आप विराट्‌ जनसमुहों को उसका 
जय-जयकार करने के लिए खड़ा करदे । 


मैं श्रपना गौरव नहीं कह रहा, परन्तु देखिए मैं कह रहा 
था उन बालकों की कहानी । राज भारतवर्ष में कोई ऐसा गाँव 
नहीं, कोई ऐसा पुरुष नही, कोई ऐसी ख्री नही', जिसे उनके 
कार्ये का पता न हो, जिसका ग्रासीर्वाद उन पर न बरसता हो। 
देश में ऐसा दुष्काल नही, जिसकी दाढ़ में घुसकर ये बालक 
रक्षा का कार्ये न करें, अधिक-से-प्रधिक लोगों को न बचाएँ। 
और बही लोगों के हृदय को बेधता है, उन पर जादू डालता है। 
संसार उसे जान जाता है। श्रत: जब कभी सम्भव हो, सहायता 
कीजिए, परन्तु ध्यान रखिए अपने उद्देश्य का, ्रपने लक्ष्य का | 
यदि वह स्वार्थी है, तो न उससे ग्रौरों का लाभ होगा और न 
आपका ही । यदि वह स्वार्थ-शून्य है, तो जिसके लिए किया जा 
रहा है, उसे तो लाभ करेगा ही, परन्तु साथ ही, विश्वास 
रखिए, ग्रापके ऊपर भी श्रमोध श्राशीर्वादों की वर्षा करेगा । 
यह बात उतनी ही निश्चित है, जितनी कि श्राप जीवित हुँ 
ईश्वर को चकमा नही दिया जा सकता । कर्म के नियम को 
- भ्रम में नही डाला जा सकता । श्रस्लु । 

अतः मेरी योजना है, भारतवर्ष के इस जनता-जनादन 
तक पहुंचने की । मान लीजिए, इन सब द रिद्रों के लिए श्रापने 
पाठयालाएँ खोल भी दी, तो भी उन्हें शिक्षित करना सम्भव 


नही होगा। कंसे होगा ? चार वर्ष का बालक मापी पाठ- 
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शाला में जाने की श्रपेक्षा ग्रपने हल-वखार की ओर जाना 
अधिक पसंद करेगा । वह आपकी पाठशाला को नही जा 
सकेगा । यह श्रसम्भव है। श्रात्मरक्षा निसगे की पहली सहज 
प्रवृत्ति है । परन्तु यदि पहाड़ मुहम्मद के पास नही' जाता, तो 
मुहम्मद पहाड़ के पास पहुंच सकता है। मैं कहता हूँ कि शिक्षा 
स्वयं ही द्वार-द्वार पर क्‍यों न जाय ? यदि किसान का लड़का 
शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता, तो हल के पास म्रथवा 
कारखाने में भ्रथवा वह जहाँ कहीं भी हो उससे भेंट क्यों न की 
जाय ? उसी की परछाई की भाँति उसी के साथ जाश्रो । ये 
जो सहस्नों तथा लाखों की संख्या में सन्यासी हैं, जो जनता को 
श्राध्यात्मिक भूमिका पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वे क्यों 
न बौद्धिक भूमिका पर भी शिक्षा प्रदान करें ? वे क्यों न जनता 
से कुछ इतिहास तथा अन्य विषयों की बातें करें ? हमारे कान 
ही हमारे सबसे प्रभावशाली शिक्षक हैं । हमारे जीवन के सर्वो- 
त्तम सिद्धान्त वे ही हैं, जो हमने कानों द्वारा श्रपनी माताश्रों से 
सुने थे । पुस्तकें तो बाद में ग्राई, पुस्तक के ज्ञान को भला 
क्या बिसात है ? कानों द्वारा ही हमें सृजनात्मक सिद्धान्तों की 
उपलब्धि होती है । फिर, जैसे उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगेगी, 
वे ग्रापकी पुस्तकों के पास भी आने लगेंगे। परन्तु पहले उसी 
तरह चलने दीजिए-मेरा यही विचार है। 


मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इन सन्यासी सम्प्रदायो | 
में मुझे बहुत श्रधिक विश्वास. नहीं है । यद्यपि उनमें बड़े म 
गुणा हैं, फिर भी उनमें बुराइयाँ भी बहुत हैं। सत्यासियं तथा 
गृहस्थों के बीच पूणां सन्तुलन श्रपेक्षित है । परन्तु भारतवर्ष की 
सम्पूर्ण शक्ति को सन्यासी सम्प्रदायों ने हथिया लिया-है। हम 
उच्चतर शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं । सम्यासी राजकुमार 
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से भी बढ़कर है । भारतवषे का ऐसा कोई सम्राट्‌ नहीं, जो 
गेरुआ बख्रधारी सन्यासी के सासने मासन ग्रहणा करे। वह 
अपना श्रासन छोड़कर खड़ा ही रहता है। इतनी अधिक शक्ति, 
'फिर वह कितने ही.श्रच्छे लोगों के हाथ में क्‍यों न हो, श्रच्छी 
नही है-यद्यपि मैं थह मानता हूँ कि इन सब्यहस्ती सस्प्रदायों 
द्वारा लोगों की सुरक्षा पर्थाप्त मात्रा में हुई है। ये सम्मासी 
पुरोहिताई त्तथा ज्ञान के बीच में खड़े हुए हैं। थे सुधार तथा 
ज्ञान के केन्द्र हैं । इनका बही स्थान है. जो यहूदियों मे पेग 
खबरों का था । पेगम्बर सदे व पुरोहितों के विरूद्ध प्रचार करते 
रहे, कुसंरकारों को निकाल भगाने को प्रेरणा देते रहे। बस, 
यही हाल भारतवर्ष में भी हुआ । जो भी हो, परन्तु इतनी शक्ति 
वहाँ ठीक नहीं, इससे भी ग्रच्छो रोतियों का अनुसन्धान किया 
जाना चाहिए । परस्तु कायं उसी मागं से किया जा सकता है, 
जिसमें बाधाए सबसे कम हों । भारतवर्ष की सम्पूर्ण राष्ट्रीय 
आत्मा सन्यास पर हो केन्द्रित है। श्राप भारतवर्ष में जाइए 
और गृहस्थ के रूप में कोई धर्म संदेश कहिए । हिन्दू मुंह फेर 
कर चले जाएंगे, परन्तु यदि श्रापने संसार को त्याग दिया है, 
सब वे यह व हेंगे-''हाँ, यह ठोक है, उन्होंने संसार त्याग दिया 
है । बे सच्चे हैं, वे वही करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं।” मेरे 
कहने कर प्रभिप्राय यह है कि यह एक प्रचण्ड झक्ति का सूचक है 
ओर हमें जो करना है, वह यह है कि हम इसका रूपान्तर कर | 


दें, उसे दूसरा भ्रश्‍कार दे दे 3 परिव्राजक सन्यासियों के हाथों में 
सन्निहित यह श्रपरिमित सक्ति रूपान्तरित हो जानी चाहिए, 
ताकि जनसमूह उदुवुद्ध हो, उन्नत हो । | 


इस प्रकार हमने कागजों पर तो अच्छी योजना तैयार | 
करसी, परन्तु साथ ही मैंने आदर्शवाद से दूर खींच लिया । तबे | 


| है 
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तक मेरी योजना शिथिल थी, केवल एक आदशे के रूप में 
ही थी, परन्तु समय की गति के साथ वह सिथिर ग्रौर सुस्पष्ट 
होती गई । उसे सक्रिय बनाते समय मुझे उसके दोष ग्रादि 
दिखाई पड़ने लगे । 


भौतिक भूमिका पर उसे क्रियान्वित करते हुए मुझे 
बथा ज्ञान प्राप्त हुआ ? पहले हमें ऐसे केन्द्रों की जरूरत है, 
जहां सन्यासियों को ऐसी शिक्षा की रीतियों से अ्रवगतत 
कराने की व्यवस्था हो सके । उदाहरण के लिए, मैं अपने 
एक मनुष्य को कैमरा लेकर बाहर भेज देता है--परल्तु इसके 
पुर्वं उसके बारे में सिखा देना भी तो आवश्यक है । श्राप 
देखेंगे कि भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल निरक्षर है। 
ग्रतः शिक्षा देने के लिए विशाल केन्द्रों की श्रावरयकता है। 
और इस सब का तात्पर्यं क्या हुआ ?-पैसा ! श्रादशं की 
भूमिका पर से श्राप दैनिक कार्य-प्रणाली पर उतर ग्राते हैं । 
मैंने आपके देश में चार वर्ष तक परिश्रम किया श्र इंगलेण्ड 
में दो वर्ष | और मैं कृतज्ञ हूँ कि कुछ मित्रों ने मुझे सहारा 
देकर बचा लिया । श्राज की मंडली में उनमें से एक महानुभाव 
उपस्थित हैं । कुछ श्रमरीकी तथा ग्रंग्रोज मित्र मेरे साथ 
भारतवर्ष भी गए । हमारा कार्य बड़े शिथिल रूप में आरम्भ 


हुआ । कुछ अंग्रेज श्राए तथा सम्प्रदाय में सम्मिलित हुए,. 


एक बेचारे ने तो बहुत परिश्रम किया श्रौर भारतवर्ष में उसका 
देहान्त हो गया । वहाँ श्रभी भी एक अंग्रेज सन्न तथा देवी 
हैं, जिन्होंने श्रवकाश ग्रहण किया है । उनके पास कुछ 
साधन हैं। उन्होंने हिमालय में एक केन्द्र का सूत्रपात किया 
: है | वे बालकों को शिक्षा देते हैं । मैने उनके जिम्मे अपना 


एक पत्र दे दिया है-- प्रबुद्ध भारत जिसकी एक प्रतिलिपि र 
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टेबिल पर रक्खी हुई है । वहाँ पर वे लोग जनता को शिक्षा 
देते हैं तथा उनके बीच कार्य करते हैं । भेरा एक केन्द्र कलकत्ता 
में है। स्वभावतः राजधानी से ही सब श्रान्दोलन श्रारम्भ होते 
हैं, क्योंकि राजधानी ही तो राष्ट्र का हृदय है । पहले सब रक्त 
हृदय में ही श्राता है, वहीं से सब जगह विलरित होता है। 
श्रतः सम्पूर्ण धर्म, समस्त विचारधाराएँ, समग्र शिक्षा और 
सारी भ्राध्यात्मिकता पहले राजधानी में ही पहुंचेगी श्रीर फिर 
वहीं से सब जगह प्रसारित होगी । 


मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि हमने छोटे रूप में 
श्रीगरोश कर दिया है। ठीक इसी प्रकार की श्रायोजना, मै 
महिलाश्रों के लिए भी करना चाहता हूँ । मेरा सिद्धांत है कि 
प्रत्येक अपनी सहायता श्राप करता है । सेरी सहाथता तो दूर 
की सहायता है । भारतीय ख्यां हैं, रग्न ज श्यां हैं तथा मुभे 
याशा है, श्रमरीकी देवियाँ भी इस काय को भ्रपने हाथों में 
सेने के लिए म्राएँगी । - उनके श्रारम्भ करते ही मैं श्रपना हाथ 
अलग कर लूंगा । पुरुष खो के ऊपर शासन क्यों करे ? उसी 
तरह पुरुष के ऊपर खरी का शासन क्यों हो ? प्रत्येक स्वतंत्र है। 
यदि कोई बन्धन है, तो वह केवल प्रेम का है। खनियाँ स्वयं 
अपने भाग्य का विधान कर लेंगी--पुरुष उनके लिए जो कुछ 
कर सकते हैं, उससे भी भ्रधिक उत्तम प्रकार से। जो सब 
अनौचित्य उद्भूत हुआ, बह सब केवल इसलिए कि पुरुषों ने 
खतियों के भाग्य-विधान का ठेका ले लिया था। और मैं ऐसी 
गलती करके श्रोगरोश नहीं करना चाहता, क्योंकि समय के 
साथ यही गलती बड़ी होती चली जाएगी--ईतनी बड़ी कि 
अन्ततः उसके रूप आकार को सँभाल सकना भी असम्भव हो 


. जाएगा । अतः यदि मैंने स्त्रियों के कार्य में पुरुषों को लगाने की 


११७ भेरा जीवन और ध्येय 


भूल की, तो खनियाँ उससे कभी भी मुक्त नहीं हो सकेंगी--वह 
एक रस्म ही बन जाएगी । परन्तु मझे एक बार ग्रवसर प्राप्त 
हुआ है । मैंने श्रापको भ्पने गुरुदेव को धर्मपत्नी की बात बताई 
है । हमारी उन पर भ्रटूट श्रद्धा.है घे कभी भी हम पर शासन 
चहीं करतीं । भ्रत: यह मार्ग पूणां सुरक्षित है । 

यह कार्य ग्रभी ही सम्पन्न किया जाना है। 


| | 
| 
| 
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भ्राज इस प्रातःकाल के समय मैं प्राणायाम 
तथा अन्यान्य योग-साधनाग्रों के विषय में अपने कुछ 
विचार प्रकट करूंगा । श्रभी तक हमने केवल 
तात्विक चर्चा ही की है। ्रब हम यह देखेंगे कि ह्म 
इन सब तत्वों को प्रत्यक्ष श्राचरण में किस तरह ला 
सकते हैं। इस विषय पर भारतवर्ष में श्रनेक पुस्तके 
लिखी गई हैं । जिस प्रकार श्राप लोग व्यवहार- 
कुशल हैं, उसी तरह इप विषय में हम भारतवासी 
हैं ग्राप में से पाँच मनुष्य इकट्ठे हो जाते हैं और 
उनका विचार बन जाता है कि वे एक 'जाइन्ट स्टॉक 
कम्पनी खोलें और पाँच घंटे के बाद ही वह कम्पनी 
खुल भी जाती है । परन्तु भारतवर्ष में लोगों से 
पचास वर्ष में भी ऐसी कम्पनी नहीं खुल सकती । 
भारतवासी इन बातों में व्यवहारकुशाल नहीं हैं 
परन्तु यदि कोई नया दर्शन प्रतित करे, तो गाप 
यह निश्चित समभिए कि वह चाहे कितना ही 
विलक्षण क्यों न हो, उसके भ्रनुयायी निकल ही 


११९ धर्मजीवत की साधनाएं 


पड़े गे । उदाहरण के लिए, यदि कोई सम्प्रदाय यह कहे कि 

आारह वर्ष तक रात-दिन एक पाँव पर खड़े रहने से मुक्ति 

मिल जाएगी, तो एक पाँव पर खड़े रहने वाले संकड़ों आदमी 

“मिल जाएँगे । बे सार कष्ट चुपचाप सहन कर लेंगे | वहाँ ' 
ऐसे भी मनुष्य हैं, जो पुण्य प्राप्त करने के लिए वर्षो तक 

हाथ उठाए रह जाते हैं। मैंने स्वयं ऐसे सैकड़ों व्यक्ति देखे 

हैं । इनमें से सभी मूर्ख होते हों, ऐपी बात भी 

नहीं है । उनकी गम्भीरता तथा विशाल बुद्धि को देखकर 

आप चकरा जाएंगे । इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार- 

कुशलता शब्द भी सापेक्ष है । 


दूसरों को योग्यता निश्चित करते समय हम सद व यही 
भूल कर बैठते हैं, हम सदैव यही सोचा करते हैं कि हमारी 
छोटी-सी बुद्धि जितना समझ सकती है, यह विश्व उतना ही 
है, हमारी अपनी नीति की कल्पनाएँ, हमारी अपनी कव्य 
सम्बन्धी भावनाएँ, हमारे अपनी उपयोगिता के विचारे 
ही केवल ऐसी वस्तु हैं, जो लोगों के पाने योग्य हैं । एक दिन, 
मार्सेल्स से होकर यूरोप जाते समय मैंने देखा कि साँड़ 
जड़ाए जा रहे हैं । उन्हें देखकर जहाज में बेठे हुए सब 
अंग्रेज जोश से पागल होगए और कहने जगे क्रि यह त्तो 
बिलकुल बेरहमी है, और बड़े-बड़े दोष बताकर गालियाँ देने 
लगे | जब मैं इंगलैण्ड गया तो वहाँ मैंने दंगल खेलने वाले 
लोगों के एक दल के सम्वन्ध में सुना, जो पेरिस गए थे श्र 
जिन्हें फ्रांस वालों ने ठोकरे मारकर निकाल दिया था, 
क्योंकि फ्रांसीसी दङ्गल खेलना बेरहमी समभते हैं । जब इस 
प्रकार की बातें मैं ्रनेक देशों में सुनता हूँ, तो ईसा के श्रप्रतिम _ 
शब्दों का तात्पर्य मेरी समझ में श्रा जाता है-- अन्य लोग 


शिकागो के भाषण १ हैः 
तुम्हें बुरा न कहें, इसलिए तुम भी किसी को बुरा मत कहो ।” 
हम जितना ही श्रधिक समझने लगते हैं, उतना ही हमें 
अधिक पता चलता है कि हम कितने श्रज्ञ हैं तथा मनुष्य का 
मन किस तरह अनन्त प्रकार से काम कर रहा है। जब मैं 
छोटा था, तब मैं अपने देश के भाइयों की देह-दण्डात्मक 
तपस्या के बारे में नुक्‍ताचीनी किया करता था। हमारे देश 
के बड़े-बड़े श्राचार्यों ने भी उनके सम्बन्ध में नुक्ताचीनी 
की है। इतना ही नहीं, संसार के श्रेष्ठतम महापुरुष भगवानु 
बुद्धदेव ने भी यह वात की है । परन्तु जैसे-जैसे मैं बड़ा 
होता जाता हूँ, मैं देखता हुँ कि उनकी इस प्रकार नुक्ताचीनी 
करने का मुझे कोई श्रधिकार नहीं है । यद्यपि उनकी बाते. 
उससे सम्बद्ध होती हैं, फिर भी मैं कभी-कभी चाहता हूँ कि 
उनको कार्यक्षमता तथा सहनशक्ति का एक अंश मुझमें ्राजाय। 
मुझे प्रायः भ्रनुभव होता है कि सैं जो यह नुक्ताचीनी करता 
हूँ, वह इसलिए नहीं कि मुभे देह-दण्ड पसन्द नहीं है, अपितु 
इप्तलिए कि मैं डरपोक हूँ--मुझमें वह करने की हिम्मत 
नहीं है, मैं उसे श्राचरण में नहीं ला सकता । 


तुम्हारे ध्यान में यह भी श्रा जाएगा कि बल, वीर्य 
तथा साहस ऐसी बाते हैं, जो बिलकुल खास हैं । हम प्रायः 
कहा करते हैं कि यह मनुष्य शूर है, हिम्मती अथवा वीर है, 
परन्तु हमें याद रखना चाहिए कि शीर्य-वीर्य श्रथवा श्रन्य 
गुण हमें उस मनुष्य में प्रत्येक श्रवस्था में दिखाई दे गे, ऐसा 
नहीं है। एक मनुष्य जो तोप के मुह में घुस जाएगा, डाक्टर 
का चाकू देखकर पीछे हट जाता है, परन्तु दूसरा मनुष्य 
जो तोप को देखने तक की हिम्मत नहीं करेगा, भ्रवसर पड़ने पर 
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डाक्टर की चीड़फाड़ को शान्तिपूर्वक सहन कर लेता है | 
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अतः: दूसरों के सम्बन्ध में अनुकुल अथवा प्रतिकुल मत बनाते 
समय आपको पहले 'हिम्मत” भ्रथवा 'बड़प्पन' की ग्रपनी व्या- 
ख्या देनी चाहिए । हो सकता है कि मैं जिस मनुष्य को बुरा 
कहता हूँ, वह उन श्रन्य कुछ बातों में बहुत ही श्रच्छा हो, जिनमें 
मैं कभी भी भ्रच्छा नहीं हो सकता । 


दूसरा उदाहरण लीजिए । जब लोग पुरुष तथा खनी की 
कार्यशक्ति के सम्बन्ध में वार्तालाप करते हैं, तब श्राप यह देखेंगे 
कि वे यही भूल कर बैठते हैं । पुरुष युद्ध तथा कठिन शारीरिक 
श्रम कर सकता है, अतः वे समभते हैं कि वह भ्रधिक श्रेष्ठ है, 
तथा इसके साथ ख्री-जाति की शारीरिक दुर्बलता एवं युद्ध 
पराँड-मुखता की तुलना करके वे दोनों में विरोध प्रदशित 
करते हैं । 

परन्तु ऐसा सोचना अन्याय है। खी भी उतनी ही 
साहसी होती है, जितना कि पुरुष । भला एक ऐसा पुरुष तो 
बताओ, जो बच्चो का लालन-पालन उतनी सहनशीलता, शान्ति 
तथा प्यार के साथ कर सकता हो, जितना कि एक श्री करती 
है । यदि पुरुष ने ग्रपनी कार्यक्षमता के सार्मथ्य को बढ़ाया है 
तो छ्नी ने सहनशीलता को बढ़ाया है। यदि ज्जी में कार्यक्षमता 
की कमी है तो पुरुष कष्ट सहने में कच्चा है। यह सम्पूणं विश्व 
पूणांतया समतोल है । कौन कह सकता है कि शायद एक दिन 
ऐसा श्राजाय, जब हमें यह दीख जाय कि एक छोटे से कीड़े में 
ही कोई ऐसा गुण है, जिसका मनुष्य में प्रभाव हे । अ्रत्यन्त दुष्ट 
मनुष्य में भी वे गुण हो सकते हैं, जो मुझ में बिलकुल ही न 
हों । मैं इस सत्य को अपने जीवन में प्रतिदिन देख रहा हूँ । एक 
जंगली व्यक्ति की श्रोर ही देखो । मैं कितना चाहता हुँ कि मेरा 
शरीर भी ऐसा ही मजबूत हो जाता । वह भरपेट खाता-पीता 


। 
। 
| 
| 


शिकागो के भाषण १२२ 
है तथा “रोग क्या वस्तु है' इसे सम्भवत: जानता तक नहीं | 
इसके विपरीत मैं सदे व बीमार रहता हुँ । यदि सैं अपने मस्ति- 
ष्क से इसके शरीर को बदल सकता, तो मुझे कितनी प्रसन्नता 
होती । इस संसार की गति लहरों की गति के समान है। ऐसी 
कोई लहर नहीं, जो उठती-गिरती न हो । संतुलन सब जगह 
भ्रनुस्यूत है । ्रापके पास एक वस्तु बड़ी है और आपके पड़ौसी 
के पास दूसरी । जब आप पुरुष अथवा खी की योग्यता को ठह- 
राते हैं, तो उनके बड़प्पन के अलग-ग्रललग दंडक के अनुसार ठह- 
राइए । प्रत्येक का कार्यक्षेत्र भिन्न है। किसी को भी 'वहृ दुष्ट 
है' ऐसा कहने का अ्रधिकार नहीं । यह तो वही पुराना अ्रन्ध- 
विश्वास हुआ, जो यह कहता है--'“यदि तुम ऐसा करोगे, तो 
संसार नष्ट हो जाएगा ।” यह तो चलता ही ग्रारहा है और 
संसार फिर भी ग्राजतक नष्ट नहीं हुआ । इस देश में ऐसा कहां 
जाता था कि यदि नीग्रो मुक्त कर दिए जाँय, तो संसार रसा- 
तल को पहुँच जाएगा । परन्तु क्या ऐसा हुआ ? लोग यह भी 
कहते थे कि यदि साधारण जनता में ज्ञान का प्रसार होगा, तो 
संसार का नाश हो जाएगा; परन्तु इस ज्ञान-प्रसार ने तो उन्नति 
ही को है । कई वर्ष पूर्व एक पुस्तक छपी थी, जिसमें यह बताया 
गया था कि इ गलैण्ड का सबसे अधिक बुरा क्या हो सकता है। 
लेखक ने यह दिखाया था कि मजदूरी ब ढ़ती जारही है और इस 
लिए इ गलैण्ड का व्यापार घटता जारहा है । यह्‌ श्रावाज उठाई 
थी कि अंग्रेज मजदूर बेहद मजदूरी मांगते हैं, जब कि जर्मनी 
के मजदूर बहुत कम वेतन पर काम करते हैं। इस बात की 
जाँच के लिए एक समिति जर्मनी भेजी गई और उसने आकर 
यह बताया कि जर्मनी के मजदूर अधिक वेतन पाते हैं, जब कि 
इगलैण्ड के मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता है। एसा क्यों 


हुआ ? जन-साधारण में शिक्षा के प्रसार के कारणा । साधारणा 
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जनता के पढ़ी-लिखी न होने से संसार नष्ट होने वाला था न? 
परन्तु ऐसा हुआ तो नहीं । विशेषकर भारतवर्ष में, हम सम्पूर्ण 
देश में ऐसे पुराने विचार वाले बुड्ढों को पाते हैं, जो सब कुछ 
साधारणा जनता से गुप्त रखना चाहते हैं। इसी कल्पना में वे 
अपना बड़ा समाधान कर लेते हैं कि वे सम्पूर्णं विशव में सबसे 
श्रेष्ठ हैं । वे समभते हैं कि जनसाधारण की शिक्षा के ये भया- 
नक प्रयोग उनका नुकसान नहीं कर सकते। उनसे नुकसान 
होगा तो साधारण जनता का ही । 


अच्छा, अब हम प्रत्यक्ष साधना.की ओर झुकें । व्याव 
हारिक जीवन में मानसशाख्न के उपयोग की ओर भारतवर्षं ने 
अध्यन्त प्राचीनकाल से ध्यान दिया है। ईसा से लगभग १४०० 
वर्षं पूर्व भी भारत में बहुत बड़े-बड़े तत्वज्ञ हो गए हैं, उनमें 
से एक.का नाम पतंजलि था । उन्होंने मानस॒शाख के सभी तथ्य, 
प्रमाण तथा ग्राविष्कृत सिद्धान्त संकलित किए तथा पूर्वकालीन 
सभी अनुभवों से लाभ उठाया । यह नहीं भूलना चाहिए कि 
दुनियां बहुत पुरानी है । ऐसा मत समझो कि यह केवल दो-तीन 
हजार वर्ष पहले ही रची गई है । इधर तुम पाश्चात्यों को यह 
सिखाया जाता है कि समाज का आरम्भ १८०० बर्ष पूर्वं न्यू 
टेस्टामेन्ट' के साथ ही हुआ, इसके पहले समाज नहीं था। 
सम्भव है, यह वात पश्चिमी गोलाद्ध के सम्बन्ध में ठीक हो, 
परन्तु सारी दुतियाँ के लिए यह सत्य नहीं हो सकती | जब मैं 
लग्दन में भाषण दिया करता था, तब एक बुद्धिमान तथा पढ़ा- 
लिखा अंग्रेज मुझसे वाद-विवाद किया करता था | एके दिन 
अपने सब शख्रों को चला चुकने के उपरान्त वह्‌ एकदम कह 
उठा--“परन्तु यह तो बताओ कि तुम्हारे ऋषि हमें इस विला- 
यत में ज्ञान देने के लिए क्यों नहीं श्राए ?” मैंने उत्तर दिया-- 


न 
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“तब विलायत थी ही कहाँ, जो वे ज्ञान देने के लिए श्राते ? 
कया वे जंगलों को सिखाते ?” 


ईगरसाल ने मुझसे कहा था--“यदि तुम पचास वर्ष 
पूर्व यहाँ ज्ञान सिखाने के लिएग्रातेतो या तो तुम्हें फाँसी पर 
चढ़ा दिया जाताया जीवित जला दिया जाता ग्रथवा पत्थर 
मार-मार कर शहर से बाहर निकाल दिया जाता 7” 


अतः यह मानना ठीक ही है कि सभ्यता ईसा के चौदह 
सौ वर्ष पूर्वं भी विद्यमान थी । यह बात ग्रभी तक निश्चित नहीं 
हुई है कि सभ्यता की गति सदैव नीचे से ऊपर की ओर ही हुई 
है । इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जो आधार ग्रथवा 
प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे यह भी सिद्ध किया जा सकता 
है कि भ्राज का जंगली समाज एक समथ के उन्नत समाज का 
अधःपतित रूप है । चीन के लोगों का ही उदाहरणा लीजिए । 
उनका इस बात पशै कभी विश्वास ही नहीं हो सकता कि 
संस्कृति का उदय जङ्गली स्तर से हुआ है । उनका अनुभव इसके 
बिलकुल विपरीत है । परन्तु जब तुम श्रमेरिका की संस्कृति के 
बारे में बात करते हो तो तुम्हारी हृष्टि से संस्कृति का यही श्रर्थ 


होता है कि स्वजाति का चिरजीनित्व एवं उसका निरन्तर 
विकास । 


यह सहज ही विशवास किया जा सकता है कि जिन 


हिन्दुओं का आज ७०० वर्षो से पतन हो रहा है, एक समय वे 


अवश्य ही सुसंस्कृत रहे होंगे । इसके विपरीत प्रमाण तो हम 
उपस्थित कर ही नहीं सकते । 


ऐसा एक भी उदाहरणा नहीं है, जहाँ संस्क्रि अपने,ग्राप 
उत्पन्म हो गई हो । ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ग्रन्य 
सुसंस्कृत जाति के सम्पर्क में आए बिना कोई जाति उत्पन्न 
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होगई हो । संस्कृति का उदय पहले एक अथवा दो जातियों में 
हुआ होगा । तत्पञ्चात्‌ वे जातियाँ श्रव्य जातियों से मिलीं ; 


उन्होंने अपने विचार फैलाए और इस प्रकार संस्कृति का 


विस्तार हुआ । 


व्यावहारिकता की दृष्टि से श्राधुनिक वैज्ञानिक भाषा में 
ही हमें चर्चा करनी चाहिए, परन्तु मुझे श्राप लोगों को सचेत 
कर देना चाहिए कि जिस प्रकार धर्म के सम्बन्ध में ग्रन्धविश्वास 
है, उसी प्रकार वैज्ञानिक विषयों में भी है। धामिक कार्य को 
अपनी विशेषता मानने वाले पुरोहितों की भी भाँति भौतिक 
विज्ञान के भी पुरोहित होते हैं, जो वैज्ञानिक कहलाते हैं । जैसे 
ही डाविन अथवा हकसले जैसे वेज्ञानिक का नाम लिया जाता 
है, वैसे ही हम ग्राँखें ब्द करके उनका श्रनुकरण करने लगते 
हैं यह तो ग्राजकल एक रिवाज-सी होगई है । जिसे हम वैज्ञा- 
निक-ज्ञान कहते हैं, उसका नब्बे प्रतिशत केवल बौद्धिक उपपि 
ही होता है श्रौर इसमें से बहुत-सा तो ग्रनेक हाथ और अनेक 
सिर वाले भूत-प्रेतों में श्रम्धविशवास करने के समान ही होता 
है । अन्तर केवल इतना हो है कि इस दूसरी उपपत्ति में मनुष्य 
को पत्थरों अथवा डंठलों से कुछ भिन्न माना गया है। सच्चा 
विज्ञान हमें सावधान रहना सिखाता है। जिस प्रकार हमें 
पुरोहितों से सावधान रहता चाहिए, उसी प्रकार बंज्ञानिकों से 
भी । पहले अविश्वास से प्रारम्भ करो, छानबीन करो, परीक्षा 
करो तथा प्रत्येक वस्तु का प्रमाण माँगने के पश्चात्‌ उसे स्वी- 
कार करो । वर्तमान समय के विज्ञान के बहुत से प्रचलितः 
सिद्धांत जिनमें हम विश्वास करते हैं, प्रमाणित नहीं हुए हैं। 
गणित जैसे शाख में भी बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं, जो केवल 
मानली हुई उपपत्ति के समान ही हैं । जब ज्ञान की वृद्धि होगी, 
तो ये फेंक दिए जाएंगे । 
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ईसा के १४०० वषं पूर्व एक बड़े महात्मा ने मानसशाञ्ज 
के कुछ सत्यों को व्यवस्थित रचना एवं विश्लेषण करके, उनसे 
व्यापक सिद्धान्त निकालने का प्रयत्न किया था । उनके पश्चात्‌ 
उनके अनेक श्रनुयायी श्राए, जिन्होंने उनके द्वारा श्राविष्कृत 
ज्ञान के अंश ले लिए तथा उन्हीं का विशेष रूप से' अध्ययन 
करना ग्रारम्भ कर दिया । प्राचीन जातियों में केवल हिन्दुशरों 
ने ही मन लगाकर ज्ञान के इस विभाग का ग्रध्ययन किया है। 
मैं श्रब ग्रापको वही सिखाऊं गा, परन्तु प्रश्‍न यह है कि आप में 
से कितने उसका श्राचरणा करेंगे? कितने दिन श्रथवा कितने 
महीनों के वाद श्राप उसे छोड़ देंगे ? मैं जानता हूँ कि श्राप लोग 
इस विषय में कर्मकुशल नहीं हैं | भारतवर्षे में लोग युगों तक 
धेयंपूवक प्रयत्न करते रहते हैं। श्रापको यह सुनकर श्राश्‍चर्य 
होगा कि उनका न तो कोई गिरजाघर है और न कोई सामु 
दायिक प्रार्थना । वहाँ इस प्रकार के ग्रन्य कोई साधन नहीं हैं 
किन्तु फिर भी वे प्रतिदिन प्राणायाम का श्रभ्यास करते हैं एवं 
मन को एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं। उनकी उपासना का 
मुख्य भ्रंश यही है । वास्तव में यह तो उस देश का धर्म ही है। 
हाँ ! उनमें से प्रत्येक की. प्राणायाम एवं मन को एकाग्र करने 
की एक-एक विशेष पद्धति हो सकती है, परन्तु यह ग्रावश्यक 
नहीं है कि किसी व्यक्ति की खी भी उसकी उस विशेष पद्धति 
को जाने श्रथवा पिता-पुत्र के विशेष तरीकों को जाने । हिन्दुग्रं 
को ये श्रभ्यास करने ही पड़ते हैं । इन अभ्यासों में कोई रहस्य 
नहीं है। 'रहेरय शब्द इन पर लागू ही नहीं होता । प्रतिदिन 
सहस्रों मनुष्य गंगा के तट पर आँखें बन्द कर, ध्यान लगाए हए 
प्राणायाम का अभ्यास करते हुए दिखाई देते हैं। साधारण 
जनता किसी-किसी प्रक्रिया को ग्राचरणा में नहीं ला सकती, 
इसके दो कारणा हो सकते हैं। पहला तो यह कि ग्राचायो के 
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मत से जनसाधारण इस अभ्यास के योग्य नहीं होते । इस मत 
में सत्य का कुछ ग्रंश हो सकता है, परन्तु ग्रधिक सच्चा कारण 
योग्य मार्गदर्शक का श्रभाव ही है । दूसरा कारण ग्रत्याचार 
का भय है। उदाहरण के लिए, आश्रापके देश में आमतौर से 
प्राणायाम करना कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति 
के सम्बन्ध में सम्भवतः अन्य लोग यह समझने लगेंगे कि यह 
केसा ग्रजीव जीव है, क्योंकि इस देश का रिवाज ऐसा नहीं है। 
इसके विरुद्ध, भारतवर्ष में यदि कोई ऐसी प्रार्थना करे कि “हे 
प्रभो ! भ्राज के दिन हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी दो” तो 
लोग उस पर हँसेंगे। “है पिता ! तू जो स्वर्ग में रहता है? 
इसकी भांति मूर्खता की कोई श्रव्य कल्पना तो हिन्दुश्रों की 
हृष्टि में हो ही नहीं सकती । जब हिन्दू उपासना करता है, तो 
यह समझता है कि परमेश्वर उसके हृदय में विद्यमान है । 


योगियों के मत से तीन मूख्य नाड़ियाँ हैं । ये तीन मेरु- 
दंड के भीतर रहती हैं-बांई ओर 'इड़ा' है, दाहिनी ओर 
'विगला' है तथा बीच में “सुषुम्ना” है। इड़ा तथा पिंगला ज्ञान- 
तन्तुभ्रों से बनी हुई हैं, परन्तु सुषुम्ना ज्ञान तन्तुश्रों से नहीं बनी 
है, वह पोली है । सुषुम्ना बन्द रहती है तथा साधारणा मनुष्य 


के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता । वह इड़ा तथा पिगला : 


से ही अपना काम लिया करता है। इन्हीं नाड़्यों द्वारा संवेदना 
का प्रवाह निरन्तर भ्राता-जाता रहता है तथा सम्पूणं शरीर में 
फैले हुए ज्ञानतत्तुशरों द्वारा शरीर की भिन्न-भिन्न इन्द्रियों तक ये 
नाड़ियाँ आदेश पहुंचाती रहती हैं । 
इड़ा तथा पिंगला का व्यवहार तियमित करना एवं 
उनमें नियमित गति उत्पन्न करना ही प्राणायाम का महान उद्दे - 


इय है । परन्तु यह कोई बड़ी बात नहीं है । यह तो केवल अपने | 
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फेफड़ों में काफी हवा लेना है। रक्त साफ करने के अतिरिक्त 
इसका अन्य कोई विशेष उपयोग नहीं है। श्वासोच्छवास द्वारा 
वायु को फेफड़ों में खींचना तथा उसके द्वारा रक्त को साफ 
करना, इसमें कोई गुप्त-रहस्य नहीं है, यह ता केवल एक शारी- 
रिक-क्रिया मात्र है । प्राणायाम से सिद्ध हुई इड़ा तथा पिगला 
की नियमित-गति जब और भी अधिक नियमित होकर ग्रत्यन्त 
सूक्ष्म हो जातो है, तब हम मूलभूत शक्ति को, जिसे प्राणा कहते 
हैं, प्राप्त होते हैं । संसार में सर्वत्र दिखाई पड़ने वाली सभी 
क्रियाएँ इस प्राणा के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। यह प्राण ग्राभ्य- 
न्तरिक सूक्ष्म महाशक्ति है । यह प्राण ही विद्यत्‌ शक्ति है, यही 
च्‌म्बक शक्ति है । यह प्राणशक्ति मस्तिष्क के द्वारा विचार के 
रूप में प्रकट होती है । समस्त वस्तुएँ प्राण ही हैं। और यह 
प्रोणशक्ति ही सूर्य, चन्द्र, तारागणा ग्रादि को चला रही है । 


हम कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ विद्यमान है, वह 
सब प्राण के स्पंदन का ही कार्य है। प्राणा के सूक्ष्मतम स्पदंनो 
का कार्य है~'विचार' । इससे परे यदि कुछ है, तो वह हमारी 
कल्पनाशक्ति के बाहर है । इस प्राणा द्वारा इड़ा तथा पिंगला का 
कार्य होता हे। भिन्न-भिन्न शक्तियों का रूप लेकर शरीर के 
प्रत्येक भाग को प्राण ही चलाता है श्राप इस पुरानी कल्पना 
को त्याग दें कि ईश्वर नामक कोई है जो बाहर से इस सब 
कार्यं को चला रहा है तथा आकाश में सिंहासनासीन होकर 
न्याय करता है । हम काम करते समय थक जाते हैं, क्योंकि 
उसमें उतनी ही प्राणशक्ति व्यय हो जाती है । 
इवासोच्छवास के अभ्यास को 'प्राणायाम' कहा जाता 
है | प्राणायाम से इवासोच्छवास नियमित होता है तथा प्राण 
की क्रिया में नियमित गति उत्पन्न होती है ' जब प्राण की 
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गति नियमित होती है, ता सब कार्य ठीक-ठीक होने लगते हैं। 
जब योगियों का शरीर उनके वश में हो जाता है, तब यदिं 
शरीर के किसी श्रग में रोग उत्पन्न होता है, तो वे यह जान 
लेते हैं कि उस श्र ग॒ में प्राण की गति श्रनियमित हो रही है। 
उस समय वे प्राण को उस ग्रंग की ग्रोर प्रेरित करते हैं, 
जबतक कि उसकी गति फिर से नियमित रूप से प्रारम्भ 
नहीं हो जाती। 

जिस प्रकार तुम अपने शरीरस्थ प्राण पर अपना 
भ्रधिकार चला सकते हो, उसी प्रकार यदि तुम भ्रधिक 
शक्तिशाली हो तो यहाँ बैठे ही भ्रन्य किसी देश के मनुष्य 
के प्राण पर भी अधिकार चला सकते हो। प्राण यहाँ से 
वहाँ तक एक ही है । उसमें कहीं पर भी खंड नहीं है । 'एकत्व' 
ही उसका लक्षण है, धर्म है । ग्राधिभौतिक, श्राधिदेविक, 
ग्राध्यात्मिक, मानसिक, नैतिक तथा तात्विक सभी दृष्टियों से 


` सब एक ही है । जीवन तो केवल उसको एक लहर, एक 


स्पंदन है, जो वाह्य भौतिक प्रकृति को स्पन्दित करता है, 
वही ग्रापके भीतर भी स्पंदित हो रहा है । जिस प्रकार सरोवर 
में बर्फ के विभिन्न घनत्व के भिन्न-भिन्न स्तर होते हैं, उसी 
तरह यह विश्व-ब्रह्माण्ड भी जड़भूतों का एक विभिन्न स्तर 
वाला समुद्र है । सूर्य, चन्द्र, तारे, और हम स्वयं भी इस 
महाकाश में श्र॒लग-अलग घनत्व की वस्तुएँ - हैं, परन्तु वह 
भ्राकाश तत्व श्रखंड है, एकरस है । 

जब हम दशनश का ग्रध्ययत करते हैं तो हमें यह 
ज्ञात होता है, कि सम्पूण विश्व॒ एक श्राध्यात्मिक, पंचभोतिक 
मातसिक श्रथवा प्राण-जगतु-ये सब भिन्न-भिल्त नहीं हैं । _ 
सम्पूर्णा विशव यहाँ से वहाँ तक एक है । बात इतनी ही 
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है कि अलग-अलग टदृष्टिकोश से देखे जाने के कारण 
विभिन्न प्रतीत होताहै । 'मैं झरीर हैँ, जब आप 


इस भावना से अपनी ओर देखते हैं तो मैं 'मन भी हूँ, 
इसे भूल जाते हैं और जब श्राप स्वयं को मनोरूप देखने लगते 
हैं, तो आपको श्रपने शरीरत्व की स्मृति हो जाती है। विद्यमान 
वस्तु केवल एक है और वह आप' हैं। वह आ्रापकृ या तो जड़ 
श्रथवा शरीर के रूप में ग्रथवा मन या आत्मा के रूप में दिखाई 
दे सकती है । जन्म, जीवन, मरया ये सब भ्रममात्र हैं । न कभी 
कोई मारता है और न कभी कोई जन्म लेता है। केवल इतना 
ही होता है कि मनुष्य एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चला 
जाता है। पाइचात्य लोगों को सृत्यु से इतना भयभीत होते 
देखकर मुझे अत्यन्त दुःख होता है--जैसे वे जीवन को पकड़ 
रखने का निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं । वे कहते हैं--'हमें 
अृत्यु के पश्चात्‌ जीवन दो, हमें मरणोत्तर जीवन दो ।” यदि 
कोई झाए श्रौर उन्हें यह बताए कि चे मृत्यु के पश्चातु भी विद्य- 
मान रहेंगे, तो वे कितने श्रानन्दित होते हैं ! यथार्थ में मैं मनुष्य 
के श्रमरत्त्व में श्रविश्‍वास ही किस प्रकार कर सकता हूँ! "मैं 
मृत हुँ, यह कल्पना ही मैं किस तरह कर सकता हुँ? यदि 
श्राप स्वय को मरा हुआ सोचने का प्रशत्न करेंगे तो यह देखेंगे 
कि श्राप अपने मृत-शरीर को देखने के लिए ही विद्यमान हैं। 
जीवन का श्रस्तित्व एक ऐसा ग्राइचर्यजनक सत्य है कि श्राप 
एक क्षण के लिए भी उसका विस्मरण नहीं कर सकते; क्योंकि 
अपने भ्रस्तित्व के बिना मह स्मरणा एकदम ही श्रसम्भव है । 
मैं हँ यह ्रस्तित्व-सम्बन्धी-ज्ञान ही चैतन्य का मुख्य प्रमाण 
है । जिसका कभी श्रस्तित्व ही नही था, उसकी कल्पना ही 
कौन कर सकता दै ? श्रतु: चैतन्य का अबाधित भ्रस्तित्व स्वयं- 
सिद्ध सत्य है। इसीलिए अमरत्व की भावना मनुष्य में स्वभा- 
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श्रतः विद्यमान रहती है । श्रोर इसीलिए इस विषय पर किसी 
तरह के विवाद के लिए न कोई गुंजाइश है और न कोई 
प्रयोजन ही है। 

श्रतः हम किसी भी दृष्टि से देखें, हमें प्रतीत होता 
कि यह समस्त विश्‍व एक ही वस्तु है। श्रभी हमें यह सम्पूर्ण 
विश्व, प्राण एवं ग्राकाश ग्रर्थातु शक्ति तथा जड़ का बना हुथ्रा 
प्रतीत होता है । और श्राप लोग ध्यान रकखें कि ग्रन्य मूलभूत 
सिद्धान्तों की भांति यह सिद्धान्त भी स्वविरोधी है। वस्तुतः 
शक्ति एवं जड़ विभिन्न वस्तुएँ नहीं है । शक्ति क्या है? शक्ति 
बह है जो जड़ रूप परिणाम का कारण है | और जड़ वया है? 
जड़ वह है जो शक्ति का परिणाम रूप कार्य है। यह तो गोल- 
मोल बात हुई । हमें अपने विज्ञात श्रौर बुद्धि का श्रभिमान होते 
हुए भी हमारे कोई-कोई मूलभूत सिद्धान्त तक अत्यन्त विचित्र 
होते हैं । यह तो 'बे सिर के सिरददं' की भाँति हुआ । इस वस्तु 
स्थिति का नाम है-माया । नते वह विद्यमान हैं श्रौर न 
ग्रविद्यमान ही । तुम उसे विद्यमान नहीं कह सकते, क्योंकि 
केवल वही वस्तु विद्यमान कही जा सकती है, जो देश-काल से 
परे हो, ग्रौर जिसके श्रस्तित्व के लिए किसी हूसरे की श्रावश्य- 
कता न हो । फिर भी यह विश्व श्रांशिक रूप में हमारे अस्तित्व 
की कल्पना की पूर्ति करता है, ग्रतः उसका श्रस्तित्व आपात 
प्रतीयमान है । 

परन्तु इस सम्पूर्णा विश्व में एक सत्‌ वस्तू ओोत-प्रोत है, 
ग्रौर वह देश, काल तथा कार्यकारण के जाल में जैसे फंसी हुई 
है । मनुष्य का सच्चा स्वरूप वह है, जो श्रनादि, श्रनन्त, श्रान- 
न्दमय और नित्यमुक्त दै । वही देश, काल तथा परिणाम के 
चक्र में फंसा हुआ दे । प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में भी यही सत्य 
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है । प्रत्येक वस्तु का परमार्थ स्वरूप वही अनन्त है । यह विज्ञान 
चाद नहीं है, इसका यह श्रर्थ नहीं कि संसार का भ्रस्तित्व ही 
नहीं है । इसका अस्तित्व सापेक्ष है तथा सापेक्षता के सभी 
लक्षण इसमें विद्यमान हैं, परन्तु इसकी स्वयं की कोई श्रलग 
सत्ता नहीं है। यह इसलिए विद्यमान है कि इसके पीछे देश, 
काल, निमित्त से परे निरपेक्ष ्र्धितीय सत्ता बिद्यमान है। 

खैर, यह विषयान्तर हो गया। ्राइए, भ्रव हम फिर 
झपने मुख्य विषय की शोर आए । 

समस्त क्रियाएं, चाहे वे सहज हों अ्रथवा इच्छापूर्णो, 
प्राण के हो कार्य हैं, जो ज्ञानतन्तु द्वारा होते हैं। श्रब इससे 
आपको यह ज्ञात होगा कि श्रपनी सहज क्रियाश्रों पर नियंत्रण 
रखना एक बहुत श्रच्छी बात हे । 


एक दूसरे श्रवसर पर मैंने श्रापको मनुष्य तथा परमेश्वर 
की व्याख्या बताई थी । मनुष्य एक भ्रमर्याद चतुल है, जिसको 
परिधि कहीं भी नहीं है, परन्तु जिसका केन्द्र एक स्थान में 
निश्चित है, और वह परमेश्‍वर एक ऐसा श्रमर्याद वत्तुल है, 
जिसकी परिधि कहीं भो नही है, परन्तु जिसका केन्द्र सब जगह 
है । वह सब हाथों द्वारा काम करता है, सब श्राँखों दारा देखता 
है, सब पाँवों द्वारा चलता है, सब शरोरों द्वारा साँस लेता है, 
सब जीवों में चास करता है, सब मुखों द्वारा बोलता है तथा 
सब मस्तकों द्वारा विचार करता है । यदि मनुष्य श्रपनी क्षुद्र, 
असीम चेतन्यमय सत्ता का ग्रतिक्रमणा करके ग्रसीम, अद्वितीय 
चैतन्यमय सत्ता के साथ तादाम्य लाभ कर सके, तो वह ईश्वर 
रूप बन सकता है तथा समस्त विश्च पर श्रपना श्रधिकार चला 
सकता है । सब स्वरूप अद्वितीय विस्‍वचतच्य के साथ मानव 
के सीमाबद्ध चैतन्य का श्रभेदत्व लाभ ही जीवच का लक्ष्य है 


" 


+ 
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श्रतः चैतन्य का ज्ञान कर लेना परम श्रावश्यक है । मान लीजिए, 
शरॅधेरे में एक श्रनन्त रेखा है हम उस रेखा को देख नहीं सकते, 
परन्तु उस रेखा पर एक तेजोमय विन्दु है, जो गतिमान है। 
इस रेखा पर चलते हुए जैसे वह बिन्दु भ्रागे बढ़ता है | वेसे-वैसे 
चह भिन्न-भिन्न भागों पर क्रमशः प्रकाश डालता जाता है तथा 
जो हिस्से पिछड़ते जाते हैं, वे फिर से श्रंधेरे में इब जाते हैं। 
हमारी चेतनावस्था को भी ठीक इस प्रकाशमान विन्टर की उपमा 
दी जा सकती है । इस चेतनावस्था के गत श्रनुभवों का स्थान 
चर्तमान अनुभव ने ले लिया है श्रथवा यों कहिए कि ये गत 
भ्रनुभव प्रसुप्त चेतनावस्था में जा चुके हैं। हमें इनके भ्रस्तित्व 
का बोध नहीं होता, परन्तु फिर भी ये विद्यमान हैं तथा हमारे 
मन एवं शरीर पर अज्ञात भाव से परिणाम करते जा रहे हैं ? 
घाज जो-जो कार्य बिना चेतना की सहायता के होते हुए दिखाई 
पड़ रहे हैं, वे सब पहले चेतना युक्त थे। श्रब उनमें इतनी गति 
'ग्रागई है कि वे स्वयं ही कार्य कर सकते हैं। 


सभी नीति शास्त्रों का; बिता किसी श्रपवाद के, एक 
बड़ा दोष यह है कि उन्होंने इन साधनों का कभी उपदेश्ष 
नहीं दिया, जिनके द्वारा मनुष्य स्वयं को बुरा करणने से रोक 
सके । सभी नीति प्रन्थ यह कहते हैं कि “चोरी सत करो | 
ठीक है , परन्तु मनुष्य चोरी करता, ही क्‍यों है ? कारण 
यह है कि चोरी, डाँका, दु्येवहार रादि कुकर्म इच्छाशक्तिः 
रहित क्रियाएँ बन बैठे हैं। डाका डालने वाले, चोर, भूठे एवं 
श्रन्यायी स्त्रीपुरुष ये ऐसे इसलिए हो गए हैं क्कि भ्रन्यथा 
होता उनके हाथ में नहीं है । वास्तव में मानसशास्त्र के 
लिए यह एक बड़ी बिकट समस्या है । हमें मनुष्य की ओर 
ग्रत्यन्त उदारता की दृष्टि से देखता चाहिए । श्रच्छा बनना 
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| इतनी सरल वात नहीं है । जब तक तुम मुक्त नहीं होते, तव तक 
| तुम एक यंत्र के अतिरिक्त श्रौर क्या हो ? कया तुम्हें इस बात 
| पर भ्रभिमान होना चाहिए कि तुम श्रच्छे मनुष्य हो ? 
बिलकुल नहीं । तुम इसलिए अच्छे हो कि तुम अन्यथा नहीं 
| हो सकते । दूसरा मनुष्य इसलिए बुरा है कि श्रन्यथा होना 
। उसके बस की बात नहीं है । यदि तुम उसके स्थात पर होते, | 
| तो कौन ज्ञानता है कि तुम क्था होते ? एक कुलटा स्त्री 
भ्रथवा जेल में रहने वाला एक चोर जेसे ईसामसीह है, 
| जो इसलिए शूली पर चढ़ाया गया है कि तुम अच्छे बनो । 
| प्रकृति में इसी भाँति साम्यावस्था रहती है। सभी चोर और 
| खूनी, सभी भ्रम्यामी तथा पतित, सभी बदमाश एवं राक्षस मेरे 
लिए ईसामसीह हैं । देव रूपी ईसा श्रौर दबाव रूपी ईसा, दोनों 
ही मेरे लिए श्राराध्य हैं । यही मेरा धर्म है, इससे ग्रन्यथा मेरे 
| बस की बात नहीं । श्रच्छे तथा साधु पुरुषों को मेरा प्रणाम, 
| बदमाश एवं शतानों को भी मेरा प्रणाम ! ये सभी मेरे गुरु हैं, 
मेरे धर्मोपदेशक श्राचार्य हैं, मेरे रक्षक हैं। मैं चाहे किसी एक 
को शाप दूं, परन्तु सम्भव है, फिर उसी के दोषों से मेरा लाभ 
भी हो । दूसरे को मैं श्राशीर्वाद दूं, तथा उसके शुभकर्मो से मेरा 
हित हो । यह सूर्य के प्रकाश की भाँति सत्य है । दुराचारी खी 
को मुझे इसलिए दुतकारना पड़ता है कि समाज इसे चाहता 
है | आह ! वह मेरा रक्षण करने वाली है, जिसके बदचलन के 
कारणा ही भ्रन्य खियों का सतीत्व सुरक्षित रहा, इसका 
विचार तो करो ! भाइयो भ्रौर बहनो ! इस प्रइन को तनिक 
भ्रपने मने में सोचो । यह सत्य है--बिलकुल सत्य है । मैं जितनी 
ही श्रधिक दुनियाँ देखता हूँ, जितना ही अधिक मनुष्यों तथा 
स्त्रियों के सम्पर्कं में आता हूँ, मेरी यह धारणा उतनी ही हढ़ 
होती चली जाती है । मैं किसे दोष दूं ? मैं किसकी प्रशंसा 


i 


१३५ धर्मजीवन की साधनाएँ 


करू ? हमें वस्तु स्थिति का सब ओर से विचार करना 
चाहिए। र 

हमारे सामने बहुत बड़ा कार्य है और इसमें सबसे पहला 
तथा सबसे महत्व का कार्य श्रपने सहस्रों सुप्त-संस्कारों पर 
अ्रधिकार चलाना है, जो इच्छाशक्ति-रहित क्रियाग्रों में परिणित 
हो गए हैं। यह बात सत्य है कि असत्‌कर्मसमूह मनुष्य के 
जागृत्‌ क्षेत्र में रहता है, परन्तु जिन कारणों ने इन बुरे कामों 
को जन्म दिया, वे इसके पीछे प्रसुप्त तथा ग्रहश्य जगत्‌ के हैं 
तथा इसलिए अधिक प्रभावशाली हैं । 


व्यावहारिक मानसशास्त्र हमें पहले यह सिखाता है कि 
हम अपने मन के अज्ञात क्षेत्र पर अपना ग्रधिकार किस प्रकार 
चला सकते हैं। हम जानते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं । 
क्यों ? इसलिए कि हम जानते हैं कि मन का ज्ञान-युक्त क्षेत्र ही 
इस श्रज्ञान-युक्त का क्षेत्र का कारण है ॥ हमारे जो लाखों पुराने 
जागृत्‌ विचार तथा चेतनायुक्त कार्य हैं, वे ही घनीभूत होकर 
प्रसुप्त हो जाने पर हमारे अज्ञात संस्कार बन जाते हैं। उधर 
हमारा ध्यान ही नही जाता । हमें उनका ज्ञान ही नहीं होता । 
उन्हें हम भूल ही जाते हैं। परन्तु देखिए, यदि प्रमुप्त श्रज्ञात 
संस्कारों में बुरा करने की शक्ति है तो उनमें भ्रच्छा करने र की 
शक्ति भी है। हमारे भीतर भ्रनेक प्रकार के संस्कार भरे डैहैं-- 
जैसे एक'गठरी में बहुत-सी वस्तुएँ भरी हा हैं। हम उन्हें भूल 
गए हैं,उत्तका विचार तक नहीं करते । उनमें से बहुत से तोवहीं 
पड़े २ सड़ते "हते हैं श्रौर वास्तव में भयानक बनते जाते हैं । वे 
ही प्रसुप्त कारणा एक दित मत के ज्ञानयुक्त क्षेत्र पर झा उठते 
हैं तथा मानवता का विनाश कर देते हैं ्रतः सच्चा मातसशाख्न 
इस बात का प्रयत्न करेगा कि ये प्रसुध्त भाव जाऱृतुभावों द्वारा 
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नियन्त्रित हों । मनुष्य के समस्त व्यक्तित्व को जाग्रतत करना, 
जिससे कि वह अपना पूर्णास्वामी बन जाय ; एक बड़ा काम है। 
शरीर के भ्रन्तर्गत यकृत्‌ श्रादि इन्द्रियों की सहज क्रियाग्रों को 
भी हम अपना आदेश म.नने के लिए लगा सकते हैं । 


अज्ञात क्षेत्र को अपने अधिकार में लाना हमारे अभ्यास 
का पहला भाग है । दूसरा है-जागृत्‌ क्षेत्र के परे चले जाना । 
जिस प्रकार श्रज्ञात क्षेत्र जागृत क्षेत्र के नीचे-उसके पीछे रह- 
कर कार्य करता है, उसी प्रकार जामृत्‌ क्षेत्र के ऊपर--उसके 
परे भी एक श्रवस्था है। जब मनुष्य इस ग्रतीर्द्रिय ज्ञानातीत 
अवस्था को पहुंच जाता है. तब वह मुक्त हो जाता है, ईश्वरत्व 
को प्राप्त हो जाता है। तब मृत्यु श्रमरत्व में बदल जाती है, 
दुर्बलता श्रसीम शक्ति बन जाती है तथा अज्ञान की लौह श्र ख- 
लाएं टूट जाती हैं । यह श्रनन्त ज्ञानातीत ञ्रवस्था ही-यह 
इन्द्रियातीत राज्य ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है । 


अतः: यह स्पष्ट है कि हमें दो कार्य अ्रवश्य ही करने होंगे। 
एक तो यह कि इड़ा तथा पिंगला के प्रवाहों का नियमन कर 
श्रज्ञातवश होते हुए कार्यो को नियमित करना तथा दूसरा, 
इसके साथ ही-साथ द्व॑ तबोध के भी परे चले जाना । 


ग्र थों में कहा है कि योगी वही है, जिसने दीर्घकाल तक 
चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करके इस सत्य की उपलब्धि 
करली है । श्रब सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है तथा इस मार्ग 
से वह प्रवाह ग्रम्भ हा जाता है, जो इसके पूर्व वहाँ कभी नहीं 
था तथा वह्‌ ( जसा कि श्रलंकारित भाषा में कहा है ) धीरे- 
धीरे भिन्न-भिन्न कमलचक्रों में से होता हुआ, कमल दलों को 
खिलाता हुआ, अन्त में मस्तिष्क में पहुंच जाता है। तब योगी 
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को अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और वह यह जान 
लेता है कि वह स्वयं ही परमेश्वर है । 

हममे से प्रत्येक व्यक्ति, विना किसी श्रपवाद के, योग 
की इस अन्तिम श्रवस्था को प्राप्त कर सकता है । परन्तु यह 
अत्यन्त कठिन कार्य है | यदि मनुष्य को इस सत्य का अनुभव 
करना हो तो उसे केवल भाषण सुनने एवं श्वासोच्छवास की 
थोड़ी-सी क्रियाश्रों का अभ्यास करने के अतिरिक्त भी कुछ अन्य 
विशेष साधनाएँ करनी पड़ेंगी। तैयारी का ही महत्व है । 
दीपक जलाने में कितनी देर लगती है? केवल एक सैकिण्ड। 
परन्तु उस मोमबत्ती को बनाने में कितना समय लग जाता है ! 
खाना खाने में कितनी देर लगती है ? सम्भवतः ग्राधा घंटा । 
परन्तु उसी खाने को पकाने में कितने घंटे लग जाते हैं। हम 
चाहते हैं कि दीपक क्षणा भर में जल उठे, परन्तु हम यह भूल 
जाते हैं कि मोमबत्ती बनाना ही ते मुख्य कार्य है । 

इस तरह यद्यपि ध्येय की प्राप्ति श्रत्यन्त कठिन है, फिर 
भी हमारे द्वारा किए गए बिलकुल छोटे-छोट प्रयत्न भी 
व्यर्थ नहीं जाते हम जानते हैं कि कोई भी वसतु नष्ट नहीं 
होती | गीता में श्रजु त ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रशत किया 
है कि वे मनुष्य, जिनकी योग-साधना इस जन्म में सिद्ध नहीं 
हुई, किस दशा को प्राप्त होते हैं ? कया वे ग्रीष्मकाल के 
मेघों की भाँति नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं ? श्रीकृष्ण उत्तर देते हैँ 
“है रजन | कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती । मनुष्य जो कुछ कार्य 
ना वह उसी का हो जाता है । और यदि योग की सिद्धि 
इस जन्म में नहीं हुई तो मनुष्य उस श्रभ्यास को फिर दूसरे 
जन्म में प्रारम्भ कर देता है। & यदि ऐसा त हो तो ईसामसीह, 


& गीदा-६।३८,४० । 
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बुद्ध अथवा शंकराचार्य की अलौकिक बाल्यावस्था का स्पष्टी- 
कररा तुम किस प्रकार दोगे ? * 

आसन, प्राणायाम श्रादि योग के सहायक अवश्य हैं 
परन्तु वे केवल शारीरिक क्रियाएँ मात्र हैं । मुख्य तैयारी तो 
मन की है । सबसे प्रथम यह आ्रावश्यक है कि हमारा जीवन 
शान्तिपूर्ण एवं समाधान युक्त हो । 

यदि तुम योभी बनना चाहते हो, तो तुम्हें स्वतंत्र होना 
पड़ेगा और स्वयं को ऐसे वातावरणा में रखना होगा, जहाँ 
लुम सभी चिन्ता्नों से मुक्त होकर अकेले रह सकते हो । 
जो ग्रारामपूर्णं तथा विलासपूर्ण जीवन की इच्छा रखते हुए 
ग्रात्मानुभूति की चाह रखता है, वह उस मूर्ख की भाँति है, 
जिसने नदी पार करने के लिए एक मगर को लकड़ी का लट्ढा 
समभकर पकड़ लिया हो । “पहले ईश्वर के ठीक-ठीक श्रन्वेषण 
में लगे रहो, बाद में सब कुछ तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा ।” 
यही एक महान्‌ कतंव्य है, यही त्याग है । एक ग्रादश के 
लिए जीवित रहो तथा मन में किसी भ्रन्य विचार को ग्राने 
ही मत दो श्राश्रो, हम श्रपनी सभी शक्तियाँ उस आध्यात्मिक 
पूर्णता की ओर लगाएँ, जिसका कभी नाश नहीं होता । यदि 
हमें ग्रात्मबोध की सच्ची लगन है, तो हमें साधना करनी 
चाहिए एवं उसके द्वारा ही हमारी उन्नति होगी । हमसे 
गलतियाँ होंगी ही, परन्तु सम्भवतः वे ही हमारे लिए अज्ञात 
चरदान की भाँति हो जाँय । 

श्राध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहारा है-ध्यान । 
ध्यान के द्वारा हम श्रपनी भौतिक भावनाश्रों से स्वयं को स्वतंत्र 
कर लेते हैं तथा श्रपने ईश्वरीयरूप का अनुभव करने लगते हैं । 
ध्यान करते समय हमें किन्हीं बाहरी साधनों पर ग्रवलम्बित 


> 
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नहीं रहना पड़ता । गहरे अँधेरे स्थान को भी ग्रात्मा की 
ज्योति दिव्य प्रकाश से भर देती है, बुरी से बुरी वस्तु में 
भी वह श्रपना सौरभ उत्पन्न कर सकती है, वह अत्यन्त दुष्ट 
भनुष्य को भी देवता बना देती है तथा उससे सम्पूर्ण स्वार्थी 
भावनाएँ, सम्पूर्ण शब्ुभाव नष्ट हो जाते हैं । शरीर का जितना 
कम ध्यान रक्खा जाय, उतना ही भ्रच्छा है; क्योंकि यह शरीर 
ही हमारा श्रधःपतन करता है । इस शरीर की ममता, इस 
शरीर का श्रभिमान ही हमारे दुखों का कारण है । मैं 
श्रात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, यह संसार और इसके सम्पूणं 
भाव, इसको भलाई तथा इसकी बुराई--'थे केवल चित्रपट 
पर खिची हुई भिन्त-भिन्न रेखाक्कतियाँ है! श्रौर मैं 
उनका साक्षी हूँ--यह निदिध्यासन ही धर्म-जीवन का 
रहस्य है । 


rs re 


विवेकानन्द प्र थमाला 


युग-पुरुष स्वामी विवेकानन्द का साहित्य संसार 
को प्रनेक भाषाश्रों में श्रनूदित एवं प्रकाशित हो 
चुका है। इस साहित्य की कुछ स्फुट पुस्तके हिन्दी में 
भी छपी हैँ । फिर भो प्रस्तुत ग्रन्यमाला' का प्रकाशन 
हिन्दी-जगत के लिये एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके 
निम्नलिखित दो मुख्य ाधार हैं-- 

१. भ्रव तक स्वामी जी को जो पुस्तक हिन्दी 
सें प्रकाशित हुई हैं उनमें विषय वस्तु को एकरूपता 
न होने से पाठकों को ग्रभीष्ट वस्तु की खोज में 
बहुत अधिक भटकना पड़ता था। इस ग्रंयमाला को 
पुस्तकों में विषयों के वर्गीकरण को ग्रोर विशेष ध्यान 
दिया गया है। 

२. श्रन्य पुस्तकों में पुनरावृत्ति का दोष बहुत 
पाया जाता है, प्रस्तुत प्रन्यमाला इस दोष से सवथा 
मुक्त है । 

ग्राशा है सरस, सरल एवं सुबोघ शैली में भ्रनु दित 
एवं सुसम्पादित “स्वामी विवेकानन्द-ग्रंथसाला' की ये 
सचित्र, सजिल्द एवं सुमुद्रित पुस्तक पाठकों द्वारा 
बिशेष स्नेहपूर्वक भ्रपनाई जायेंगी । 
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